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१२- हमीर महाकाव्य - नयचन्द्रघरिक्रृत 
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सञ्ालकोथ वक्तव्धं 


प्रस्तुत श्रीयुबनेश्वरी महास्तोत्र सकलागमाचा्थैचक्रवती श्रीप्रथ्वी धराचार्थ- 
कृत सन्तव्रगर्भित स्तोत्र है ओर ओोजःपूएे पदावली एवं स्वयं स्तो्रकता द्रारा व्याहृत 
फलश्रति से इसके महत्वशील होने का पयाप्त परिचय मिलता है । इस स्तोत्र का 
साङ्गोपाङ्ग प्रकाशन अद्यावधि कीं नरीं हु्ा था इसीलिए जव इस विभाग के उप- 
सश्ालक श्रीवहराजी ने प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन-सम्णदन के लिए अपना मनोरथ 
प्रकट किया तो मैने उत्साह के साथ इसकी स्वीकृति दे काये आरम्भ करने की 
प्रेरणा को । 


श्रीवहुराजी ने इ भ्रन्थ का सन्दन अस्यन्तं लगन ओर परिभरम के साथ 
कियाहै। विवय से सम्बद्ध अध्ययनातमक विस्तृत भूमिका से पुस्तक शरोर भी 
उपयोगी वन गई हे । आरम्भ मेँ बुभ पस्तफ फे इतने वड़े कलेवर फी आशा नरी 
भी परन्तु जेसे नेसे सम्बद्ध उपादेय सामग्री मिलती गई इसका आकार प्रकार 
बदृता गया शरोर यह उचित ही हु्रा कं भगवती युबनेश्रीविषयक इस प्रकारं की 
विपुल सामग्री का एकत्र सङ्कलन कर दिया गया । जेघा क पम्पादकीय से व्यक्त 
है इसके पथे इस स्तोत्र फा सभाष्य अथवा इतना प्रो संसरण करीं नहीं निकला 
है । इस प्रकार फे अप्रकाशित त्रौर महच्व-शौल प्राचीन ग्रन्थरलो को प्रकाश मे 
लाना दी प्रस्तुत ग्रन्थमाला का यख्य ध्येयहै। मे आशा करता द्रं कि ग्रन्थ- 
माला के अनेकानेक पूं प्रकाशित ग्रन्थरत्नों की तरह प्रस्तुत रत्न भी विद्वानों को 
समादरणीय होगा 


निष्ठा एवं द््त्तापूणे सम्पादन के लिए मेँ श्रीबहुराजी का तअभिनन्दन 
करता हं ओर आशा करता हं फि इन का १२श्रम पाठकों की रुचि ओर एतद्विषयक 
उरसाह को बद़ाएगा । 


१५ दिसम्बर, १६६० 
जोधपुर 
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भुवनेश्व कम्‌ सद्रयामलान्तर्मतम्‌ 
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भुवनेश्वरीस्तोत्रम्‌ सद्रयामलान्तर्गतम्‌ 

ुवनेश्वरीक्रमचन्द्रिका अनन्तदेवक्रता 

लघुखषश्य तीस्तोश्रस्‌ एथ्वीघराचायं विरचितम्‌ 

संकेताकराणि 
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राजस्थान प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान. जोधपुर के हसम्तलिखिनम्रन्थमंग्रहान्तर्मत चित्र कीप्रतिक्रति 
श्राभुवनच्व्ये नमः 


चच्चन्मौक्तिकहिममण्डनयुता माताऽतिरक्ताम्बरा 
तन्वदी नयनत्रयातिरुचिरा वाकाकवद्मासुरा । 
या॒दिव्याङ्शपाक्षमूषितकरा दैवी सदा मीतिहा 
चित्तस्था भुवनेश्वरी मवतु नः सेयं मुदे सवेदा ॥ 
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प्रास्ताविक परिचि 


श्रीञुवनेभ्वरी* महास्तोच भगवती आद्याशाक्ति कए स्तवन द्धै! यह समस्त 
विश्ववपंच जवनो खे व्याप्त है । वनो की अधिषठाची चाशवक्ि डी सुवनेश्वरी 
जो अव्यय, उक्र आर त्तर ॐ अिपुर कमी आधारशक्ति दहै अपुर ते जह्या, 
विष्णु, इन्द्र, अधि ओर सोभ उन पाचों की समणि होने के कार्ण इसे पञ्चपली स्री 
कहते डं । 


शब्दावच्िचच्च ज्ञान का नाम वेद्‌ है सौरः विषयावचि्च् ज्ञान च्म कटलाता है। 


शब्द्‌ ओर अिषय दोनों सामान्य ज्ञान करा कर लीन हो जते द यही समान्य ज्ञान 
अचभूति द्वस विशेष भाव को प्राप्त होता दहै ओर आत्मामे खचित हो जाता दहै! 
वेक्ञानिक परिभाषामे इस ज्ञान को विया कटहतेदै। इस अनुभवजन्य ज्ञान कमी 
सस्प्रात्ति ओर विकास की आधारभूत शक्ति ही सुवनेश्वरी महाका ड 1 


भ्ुचनेश्नरी ही सरस्रती हँ! सखरखती को वाणी ओर वाक्‌ कते डं । 
वाकूतत्व से प्रादुभरू त शब्द्धरपञ्से कोई भी श्थान खाली नहं हैः । इसीलिए ये सव 
सुवन खोर चिलोक्छी वड््रय कहलाते ‰ । 


वाक्‌ का अथं प्रायः बोली अथवा वाणी होतादहै)! परन्तु यदह शब्द्‌, आबाज्ञ 
अथवा ध्वनि का भी योतक दै ¦ अचेतन पदार्थो से उत्पन्न होने वाला शब्द भी इसी 
के शन्तगेत ग्रहण करिया जादा ड । आर्थ विषय अथवा वस्तु को कगे, समसे हष 
अर्थं को प्रत्यय कहते दँ । 


शिवाविनाभूतशक्तिः स्वतन्ा निरपघ्रवा 1 सखसस्तं व्याप्य सुवनसीष्टे तेनेश्वरी सतः ।। 


म ~~~ ~~ = 


५ 
२. भवतीति सुवनं चराचरं जगत्‌ 1 अथवा, भवत्यस्मादिति सुवनम्‌ । 
३. वाग्‌ चे सरस्वती । शतपथ ऋ० २।९६।४1६, २।६।१।७ 

४, क, श्रथो वागेवेदं सर्व॑म्‌ । ठेतरेय आरण्यक २।१।६ 


ख, वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे 
वाचं गन्धवौः पशवो मनुष्याः 
वाचीसा विश्वा अचनःलन्यपिंता 
सा नो हवं ज॒पताभिन्द्रपली ॥ कैत्ति० ्ा० २।८।८।४।९६ ।। 
ग, अनादिनिधना निलया वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा । 
आदौ वेदसयी दिव्या यतः खवौः प्रवृत्तयः | सहा० भाग्शा० पण ३१वा अध्यय । 


( २) 


वाक्‌ के चार मेद्‌ ।' वेदिकों के मत सखे भू, वः, श्वः ओर त्रोकाररूप (प्रणव) 
इन चारों के अन्तगंत समस्त वाङ्य परिमित द । वैयाकरणो का कहना है कि नास, 
स्राल्यात, उपसे ओर निपात इन चारों से समस्त शब्दजाल परिच््छ्च्निद्धै। नाम 
दरव्यप्रधान ड, आख्यात क्रियाप्रधान दहै, आख्यात पद्‌ से पू प्रयुक्त होने वाला पद्‌ 
उपसर्गसंक्ञक दहै ओर ऊंचे नीचे अर्थो में पतनशील शब्द्‌ निपात कहलाते हँ, त 
पकार अखण्ड ( खमस्त , वाक्‌ की व्याकृति होने से उसके चार प्रकार हुए) 


पटले वाक्‌ अथवा वाणी का स्वरूप अव्याकृत था। इन्द्रं ने बीच अवक्रमण 
कर इसे व्याकृत क्रिया |` इसीलिष्ट इसे व्याक्ृतवाक्‌ कहते दै । ज्ञानमूति 
प्रकाशात्मकं तत्वदह्यी इन्र है जिसके आलोक में शब्द्‌ के तत्तदर्थ भासित होते हँ । 
इसीलिए इन्द्र को वाक्‌ भी कते दँ} वाक्‌ का व्याकरण दी जगत्‌ का 
विकास दै ।* 
यद खमस्त शब्दध्रपञ्च वाकतत्वात्मक है । इन्द्र इख तत्व का संग्रादक दै । 
त्राकाश अथवा श्न्य से ज्र खंचरशील वायु का आघडन अथवा संघष॑ण होता दै तव 
शब्द उत्पन्न होताद्दै। आरम्भ म इस्त शद की अव्याकृत अवस्था ही रहती हे । 
ज्ञानभूतिं इन्द्र के आलोक म इसका विभक्तीकर्ण होता दे । 
याष्धिकोें का मत छ कि मन्त, कल्प, त्राह्णण ओर लौकिको नाम से वाक्‌ के 


हे । अनष्ेय अर्थ का रकाकं वेदभाग मन्न कलाता हे, अर्थात्‌ 
हैँ । सन्त्रविधान कै प्रति- 


चार भेद ष 
हमारे इष्ठ को प्रकाशे लाने वाली वैदिक ऋचाए मन्न 





~ ~ 
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१, क, चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदु ब्रह्यरणा ये मनीषिणः । 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ।) ऋग्वेदः ।। 


ख, वैखरी शब्दनिष्पत्तिर्मध्यमा श्र तिगोचरा । 
उद्यताथा च पश्यन्ती सूच्मा वागनपायिनी ।। 


खेवोरः कर्ठतालुस्था शिरोघ्राणहदि स्थिता । 
जिह्वामूलोष्ठनिस्यूता सर्ववं परिग्रहा ।) 
शब्दप्रपब्चजननी श्रोच््राह्या तु वैखरी ।। वाचस्पत्यम्‌ ।। 


२, क, वाग्‌ चै पराची ्व्याकरृतावदत्‌ । तामिन्द्रो मध्यतो.ऽवकर्य न्याकरोत्‌ । 


तस्मादियं व्याक्रुता वागुच्यते ॥ 
ख, श्रव्याक्रता हि परमा प्रक्रृतिस्त्वमादया । मार्कर्डेथ पु° । 
३, क, इन्द्रो वागिल्याह्ुः । शतपृश्च ब्रा० १।४।५।४ 
ख, श्रथ य इन्दरस्सा वाक । जैमिनीय उप० १।६२। ° 
ग, वाग्‌ वा इन्द्रः | कोषी० उप २।७।१ २। ५ 


9, व्याकरणं शाखमेदे, नामरूपे, जगतो विक्छासने च । वाचस्पल्यमः एष्ट ४५६८६ । 
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पादक वेदभाग को कल्प कहते है मन्त्ोंके तात्पर्यार्थ को प्रकाशित करने वाला 
वेदभाग वाह्य है ओर व्यवहार मरे अथवा लोकम पयुक्तं होने वाली वाक 
लौकिकी दे । 

इसी प्रकार ऋग्‌, यज्ञुः, साम ओर व्यावहारिकी नाम से नेरूक्त नियमाजुसार 
समस्त वाड्य नियमित हे 

पेतिदहदासिकों काःकहना डे कि सर्पौ, पक्तियों, छोटे छोर रेगने वाले जानवरों ओर 
व्यावहारिकी वाणी के मेद्‌ से वाक्‌ चतुर्धां विभक्त है । 

्ात्मवादी कहते हैँ कि यह वाक्‌ पशु, तृणव, ग ओर आत्मा मे निहित होने 
से चार पकार कीदहे। 

मात काषिन्ञान के आचार्या का मत इनसे यिन्नदे। वे परा, पर्यन्ती;, मध्यमा 
ओर वैखरी नाम से चार प्रकार की वाक्‌ का प्रतिपादन करते हें । 


मूलाधार से उदित होने बाली, एकमाच्च प्राण ओर अपान के अन्तराल ते रहने 
वाली वाक्‌ सृच्म ओर दुनिरूप्य होने से परः कहलाती हे । वह समान्य जन के ज्ञान 
से परे हे, आविर्भाव ओर तिरोभाव से रदित हे तथा सभ्यक्‌ मनन एवं प्रयोग परिः 
शीलन से ही गम्यदहे। यह अभ्रतकला' के नामसेमी अभिहित होतीहे। वही 
वाक्‌ जव हदयगामिनी होती है अर्थात्‌ नाभि-मूल से उद्रत होती है तव योगियां द्वारा 
दर्रघ्य होने से पश्यन्ती कहटलाती है । अथवा बल्य की अनादि अविदयासरे जो परिणाम 
उपस्थित होता हे वह पश्यन्ती वाक्‌ है. इसका कोई वर्णविभागादि क्रम नहीं है यह 
स्वयंप्रकाश हे । यह अपने पूर्वै ओर अपर अर्थात्‌ परा ओर मध्यमा को देखती है 
दसलिए मी `पर्रयन्ती वाक्‌ कहलाती हे । 


जव पश्यन्ती वाक्‌ का बुद्धिस संयोग हो जाता है तच विवत्ता की दशामें 
पहुंच कर हृदय अथवा मध्य से उदित होने के कारण यह वाक्‌ मध्यमा कडहलाती दे । 
श्रोचग्राह्य वर्णो की अभिव्यक्ति से रहित यह वाक्‌ अन्तःसङ्कल्पक्रम से युक्त होती है । 
यदह वाक्‌ का तीसरा रूप दे । इसके पश्चात्‌ वही वाक्‌ मुख मे आकर तालु, ओष्ठः 
जिह्मा, दन्त आदि के व्यापार से बाहर निकलती है, बिखर जाती है, तव वैखरी हो 
जाती है" विशिष्रूपसे ख अर्थात्‌ आकाश मे यह रम जाती है अथवा पेल जाती 
१, सेयसाकीर्यमाणापि निलयमागन्तुकेरम॑ल्ेः । 
अरन्या कला हि सोमस्य नाल्यन्तममिभूयते ।। 
तस्यां विज्ञातमाच्रायासधिकारो निवतंते ॥ 
पुरुषे षोडशकले तामाहुर्धतां कलाम्‌ । सर ° कण्ठा ° रले श्वरव्पाख्यायाम्‌ ॥। 
२, सा प्रसूते कुण्डलिनी शब्दबह्यमयी विसु: । 
शक्ति ततो . ध्वनिस्तस्मान्नादस्तस्मान्निरोधिका ॥ 
ततो दधन्दुस्ततो बिन्दुस्तस्मादासीत्‌ परा ततः ॥ 
पश्यन्ती मध्यमा वाचि चैखरी शब्दजन्मभूः । शा० तिलकम्‌ प्र° प 
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है। आकाश की शब्दगुणएकसंज्ञा इसी कारण ड । परा, पश्यन्ती ओर मध्यमा ये 
नित्या ओर अतीन्द्रिया वाक्‌ हैँ । वैखरी इन्द्रियच्रादा ओर अनित्या है ।१ 


परमशान्त बह्य ( परमात्मा अथवा परमशिव ) तन शब्द्‌ हे, नच्र्थद्धै ओर न 
प्रत्यय दहे! अर्थात्‌ वह अशब्दः निधिषय ओर निष्परत्यय है, अवाञ्छनस्रगोचर दै । 
उख सं नाम रूप भी नर्ही है । यह पारमाथिक्मी सत्ता आत्यन्तिक सास्यस्वरूप डे । 
उसी परम्रशान्त परब्रह्म मे क्रमाचसार विष्वप्रादुर्माव के लिए सास्यावस्था का मङ्ग हो 
कर विन्दुरूपा घनीभूत शक्ति का उद्धर टोता दहै आर वही विचिन्न रूपों प्रसार 
कृरती है)! यही शक्ति जगत्‌ सें द्वेताचचमव का कारणं वनतीद्धै! शक्ति का यह 
विलास चिदाकाशं पे घरितदहोतादडै। परन्तु इख चरम शिव परमात्मा मे को 
विकार उत्पन्न न्दी होता । वह साच्ती रूपे स्थितं रहता दै । उसमे कोद परिणाम 

उपस्थित नरह होता क्योकि वह तो निरये दघम दहै। केन्द्रस्य स्राश्ची एवं 
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१, स्थाने विचरते वायो करतवर्णपरिग्रहा । 

वैखरी वाक्‌ प्रयोक्त रं प्राणचत्तिनि बन्धना । 
केवलं बुदध्युपादानक्रमरूपानु पातिनी । 

म्ाणरत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक प्रतते ।। 

्रविभागात्तु पश्यन्ती स्वतः संहृतक्रमा । 

स्वरूपञ्यो तिरेवान्तःसूच्मा सा चानपाथिनी |! 

सर” कश्टा० रल्रदपेरणख्यच्याल्यायाम्‌ । 
२, क. सच्चिदानन्द्विभवात्‌ सकलात्‌ परमेश्वरात्‌ 
श्रास्ीच्छक्तिस्ततो नादो नादाद्‌ बिन्दु खसुद्धवः ।। शा० ति० १\७ । 


% 


ख, ^..101171 भ 0071९? ने च्रपनी (1 116 (@द्ावृच्तात्‌ ठा 1९६६८1९ नामक 
पुस्तक के प्र १२२ पर्‌ ए ्रलातकतःक तान्त्रिक प्रन्थ का उद्धरस दिया दहै । यह ग्रन्थ ({1ा7ल]1 
{21 0{€8{8715 0 11९ {0८5८ ने (1,€ {98116 (९ 12 (ला नाम से नवीं 
व्दी चं प्रकाशित किया गया था। इ सके & वें प्ष्टपर लिखा हे "८411198 (01111118, {2 प्ा1८ {पा 


शता | । = 
1111६ \{8{11€ा118{{८प्ा)) ६८ वा{{व्डाणर्पाी, 


@5{1116; ता 10 कनात) ॑ 
1/{(0119/5 €९17 ८ €< [011611€; 11 [011९11९ 1111858. न | 
लप्र ९0 17113 टा 011, किप ८६ पप] डा ९ त, 

“सब वस्त्रो ( खष्ट ) से पूं एक चिन्टु ( [पापा } था जो अणु अथवा कु 11९- 
111941८8] ( गखितीय कल्पित ) विन्दु स मी सूच्म था । विस्तार अथवा माप न द क पर भी 
उसकी स्थिति अवश्य थी । उस एक म श्न ( 15115 „) की स्थिति थी । डस भ्कोश था, 
अन्धकार था, श्रादि था, शन्त था, सत्‌ =; रसत धा; सन कचं धाः ऊं नहा चा । 

३, हा सुपण सयुजा सखाया समानं वर्तं परिपप्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाति अनश्नन्नन्यो श्रभिचाकशीति ।। सखडकोप० ३।१ ॥ 


1. लकं, 6६.11 € €ा6€078९ 


(५) 


मूलशक्ति एक भावापन्न होकर रहते हँ । किन्तु, परिणामस्वरूपा शक्ति भिन्न भिन्न 
स्तरों म परत होती दै । उस का प्रसार ओर संकोच ही सजन ओर संहार है । यहः 
प्रस्तार ओर खंकोच इस खि का अनपायी धस इ । 

शब्दनह्य का उद्धव शक्तिसमन्वित शिव के उल्लञासरूप में होता है मौर जलाशय 
म व्रस्तरनित्तेप क परिणामेस्वरूप उत्पन्न हद गोलाकार लहरों के समान उसका प्रसार 
पवं लय होतादहे। इसी व्ह्यसे वाक्‌ क प्रादुर्भाव दोता है)! श्रुति भगवती 
कटती है कि “प्रजापतिर्वै इदमासीत्‌" आदिमे च्रह्मही था “(तस्य वाग्‌ द्वितीयां 
आसीत्‌ ' वाक्‌ उसकी द्वितीया थी । अर्थात्‌ कर पहले उसमे एकभावापन्न थी ओौर 
फिर शक्तिरूपमे उसी खे प्रादुूत हई! वाग्‌ वे परमं व्रह्म वाक्‌ ही परमच्रह्य 
हे। इस धकार वाक्‌ बह्म की शक्ति है जिसका उसके साथ ेक्यभाव द्धै इस 
शक्ति केद्धारा ही च्रह्ध जगत्‌ कास्थूल कारण वनता दहै । परन्तु यह नदीं भूलना 
चादिष्ट कि ूलशक्ति तो ह्म के साथ अथवा बह्य से एकभाव से विद्यमान रहती है । 
उसक! चिरसूत्त यह्या, विष्णु, ख्ट्र मे मी पथक्‌ स्वरूप नहीं है । वह इख जिमूति की 
जननी द्धे 1" 

्ादिपुरुष की इच्छा इर कि मै अकेला हं, अनेक हो जाऊ, पै खृजन करू । 
तब उसने श्रम किया, तप क्रिया ओर सवैप्रथम उखसे उसी की वाक्‌ (यह वाणी) 
उत्पन्न बुं । वाक्‌ का प्रादुर्भाव होने पर उसके साथ उस आदिपुरुष का मानस 
संयोग हच्रा रौर बह उससे सगर्भा हुदै! कठोपनिषत्‌ मे भी इसी प्रकरण को इसी 
प्रकार का है । तारञ्य-महाव्राह्यण मे लिखा है कि वाक्‌ ने प्रजापति से गर्भं धारण 
किया वह उससे पथक्‌ हुं ओर उसने प्रजाञओं को उत्पन्न किया। बह पुनः 
प्रजापति में ही प्रविष्ट हो गह । 


~~ > 


१, क, शब्दाना जननी त्वमत्र भुवने वाग्वादिनीत्युच्यस 
त्वत्तः केशववासवप्र्तयो ऽप्याविभं वन्ति स्फुटम्‌ । 
लीयन्ते खलु यच्र कल्पविरतो ब ह्यादयस्तेऽप्यसी 
सा त्वं काचिदचिन्तयरूपमहिमा शक्तिःपरा गीयसे | ० भा० ल० स्तवः, १५६॥ 
ख. सगुण बह्यका नामही कामहि, जिसकी त्रिगुणात्मिका शक्ति से च्रिदेव का 
श्राचिभाीव होता हे। क+अर+म-काम । क्या, अ~ विष्ण, म=महादेव । 
ग, सृष्टि स्थित्यन्तकरिरीं बह्यविष्णशिचास्मिकाम्‌ । 
स संज्ञां याति भगवानेक एव जनादंनः | वि० पु० १।२।६६& ॥ 
२. क, पंचविंश ब्राह्मण 1 २०।१४।२ । 
ख. सोऽश्राम्यत सोऽतप्यत । वागेवास्य सासृज्यत । सा गर्भ अभवत्‌ । प्रजापतिवं 
इदमासीत्‌ । तस्य वाक द्वितीयासरीत्‌ । तया स मिशरुनमभवत्‌ । सा गभ॑सघत्त \ सा 
श्रस्मादपाक्रामत । सरा इमाः प्रना असृजत । सा प्रजापतिमेव पुनः प्राविशत्‌ । तार्ड्य 


बा० २०।१४।२ | 





पहले यह विश्व पजापति दही था । उसकी वाक्‌ ही उसकी द्वितीया थी। 
प्रजापति ने सोचा इस वाक्‌ का प्रसार करू अर्थात्‌ बह्म अथा शिव ने एक 
से अनेक होने की इच्छाकी ओर उसकी शक्ति जो उसी मे विद्यमान थी, वाक्‌ रूप 
मे आविर्भू हुई । यह इच्छा ओर शब्द्चह्म का संयोग ही जगत्‌ की जननी 
शक्तिरूपा अम्बिका की मटायोनि मे अपृथक्‌ रूप मे पुंजीभूत उश्यजगत्‌ की खष्ि का 
सबल कार्ण है । यही महाशक्ति घुनः उस चिदु्रह्ममे पविष्हो जाती, लीन हो 
जाती 2 । यदी विश्व का संहार हे, प्रलयदहै। खष्टि त्रौर संहार के मध्यवर्ती काल 
म शक्ति का विश्वात्मक रूप प्रसत होता है । जड़ ओरौर चेतन उसके फेिक रूप दै 
घरदिक परिभाषा में इन्हें रयि च्रौर भाण कते दैः, उसी वाक्‌ ओर आत्मा के संयोग 
ते वह सभी वस्त्रों, वेदो, यज्ञो. छन्द, प्रजा रौर पश्युञ्यों का खजन करता छ १ 
वाक का प्रादुर्भाव जीवरूप से करिखी एक ही महापुरूष मे नटी इञा अपितु 
+ 0 मय्यो, भ्राखियो चरर स्थूल वस्तुं मे आविभूत दु द ओर होती रुदती 
दै । समी प्रणी इस चाक्‌ से व्रह्मसायुज्य श्राप कर सक्ते हँ । वाक्‌ का 
चय येच मञुष्य मे होता ५ अत एव वह उसके मम सान्‌ सकता 
>.“ उसका अनुभव कर खकता दें वाक्‌ का वर्म के स्थ भाव है, अतः 
11 र ्रह्मा्भूति भी खलम डे । 
वागयचम 
न विश्व विश्वम्भर क इच्छा अथवा काम का परिणाम है। भौतिक स्तर 
। अन्य श्र्थो करे साथ साथ यौनसंसर्गेच्छा अर्थं भी दहै। भूलरूप मे यह 
पर काम क ^ आदिम सिक्ता ( सरजनेच्छा ) दै । प्राशिमाच मे व्याप्त यह भौतिक. 
परमपुरुष क ~ रिणामह्ै। ओर यह ईश्वरीय काम ही जगत्‌ का 


जसी आदिम इच्छाका त न > 
सिखच्ता ति ५ लः कायर की पुजी है। काम ही सव देवताच्मों म भञ्युख डेः 
भूल भु । काम कमी वु्री क नाम गो हे ।* जिसको ऋषियों ने वाग्विराट 
शक्तिशषालं - 
कहा दै ।  _ _ ----_ | र 


र 





वाचा तेन शरात्मना ३2 सर्वमसनत | | 
छन्द्सि यक्त प्रजाः परम्‌ । ब्रहदारण्यकोपनिषत्‌ । 


$ सखतयाव 
` पि खामानि 


यत इदं किञ्च ऋचो यज्‌ 


क, श्रथर्ववेद्‌ &।१ । 


स. शतपथ ब्राह्यण & | 4) १।८; &1१।२ 


ग. कडटोपनिषद्‌ १५८।९1, २७।" 
च, चतमु खी जगद्योनिः कृतिः प्रकीर्तिता । वायु ° घु” २३।५५ 


३. वाग्‌ चे विराट्‌ । शतपथ त्रा ३।५।१।९ । 


कात्य होता दैन समुद्र का" 





शब्दघ्रह्म से सर्श्रथम वेदिकविज्ञान की खष्ि हुदै ।* सरस्वती ही वेदं क जननी 


डै।* उसी मे सव अदन निवास करते ई ¦ अच्युत ने सरस्वती आर वेदां को 
अपने मन से उत्पन्न क्रिया ! गायत्री ही वेदमाता कही जातीद्टै। वाक वेदों आर 
समस्त शब्द्जाल की जननी है इसीलिए वह वेदात्मिका कदलाती दै । शब्द्प्रभव 
( शब्द्बह्य से पादुभूत ) होने के कारण यड विश्व भी वाञ््रय है । 


वाक्‌ जिस पर प्रसन्न होती है वह महान्‌ हो जाता हे, बाह्मण हो जाता हे, ऋषि 
वन जाता है ।* 

वाक्‌ ऋषियों मे घविष् हो कर मचुष्यों मे प्रकट इड । यज्ञके इरा मचुष्यों ने 
ऋषियों मे प्रविष्ठ वाक्‌ के दर्शन करिये, ऋषियों ने अपनी ऋचाश्रों को वाक्‌ भी 
कहा दै क्योंकि वे वाक्‌ खे प्रकर डदै! वाकः से बह्यका ज्ञानटोता है, वाक्‌ 
हणे परव्रह्य है! वेदौ कणे माता सरस्वती परबह्य मं निवास करती हँ 1 इस प्रकार 
यह महाशक्ति ऋौर महेश्वर एक ही दै) वेद्‌ महेश्वर के निःष्वसित ई। वेदोसेही 
उसने अखिल जगत्‌ का निर्माण किया दहै! वाक्‌ अन्तर (न्न होने वाली) हे । 
छत से सवेप्रथन उखकी उत्पत्ति इद है ओर बह असरत का केन्द्रचिन्दु दै।“ बाक्‌ से 
प्रजापति ने समस्त प्रजायां को उत्पन्न किया द्द 

वाक्‌ समुद्र है, मोद की जननी दहै, क्षयरहित डे। लोकिक अर्थम न वाक्‌ 





१ शतपथ बा० ६०१।१।८ 
२, महाभारत शान्तिपर्व «।१२।९ २० 
तैत्तिरीय बाह्मण २०८।८।५ 
३. भीष्म पवं ३२०।१६ वां पद्य । 
४. ऋग्वेद १०।१२६।५८; १०।७१।८ 
चषि शब्द का श्र्थ प्राणभी है । मारणा वा ऋषयः । 
ते यत्‌ पुरा श्रस्मात्‌ सवंस्मादिदमिच्छन्तः श्रमेण तपसारिषंस्तस्माद्‌ ऋषयः । श० न्रा 
ऋषीस्येष गतो धातुःश्र तौ सव्ये तपस्यथ । 
एतत्‌ संनियतस्तस्माद्‌ ब्रह्मणा स ऋषिःरूटेतः । वायु° पु° ६३ प्रध्याये ८० शो. 
९. वाच्चिव सम्राड ब्रह्मा ज्ञायते वाग्‌ वे परमं ब्रह्य । च्र° श्रार० उपनिषत्‌ 
वेदानां मातरं मस्स्थां पश्य देवीं सरस्वतीम्‌ । महा भा० शा० पव॑ । 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वन्दे वि्यातीथंम्‌ महेश्वरम्‌ । छकसंहिता, सायणभाष्यं । 
वागन्तरं प्रथमजा ऋतस्य वेदानां साता अरखतस्य नाभिः 1 तै० बा० ३।३६} १। 
वाग चै अजो वाचो वे प्रजा विश्चकमौ जजान । शत० ्रा० ७।६।२।२१ । 
१०. वाग्‌ चै समुद्रो । ऋक ४।५८} १ 
न वाक्‌ कीयते न समुद्रः तीयते । एेतरेय० ५।१६ । 





(८) 


शब्द्‌ का( वाक्‌ का, प्रादुभाव खष्टिसे पूव ुश्राच्रौर उसीके साथ मानस 
संयोग करके ब्रह्मा ने समस्त देवताच्रों अर चराचर जगत्‌ का खजन किया ।१ 


जब हम किसी विषय में पन्त्त होते हैँ तो पडले उस विषय के चोधक शब्दों क्म 
मानसिक खष्टि करते हैँ ओर फिर कर्मे प्रवृत्त होते डँ इसी उद्हस्णं को 
लेकर का जाता हे कि पहले बह्म-मानस में वेद्वाक्‌ का उद्धव इ रौर फिर उसके 
परिणमस्वरूप पदाथा कमी खृष्ि हुईं । “भूरसि बष्क्य कह कर को ( पृथ्यीको) 
उत्पन्न किया ओर इसी प्रकार जगत्‌ के समस्त पदार्थो का रजन हुखा । 


परन्तु, यह पूव च्रौर पर के भेद्‌ व्यावहारिक दँ । मानव ईश्वर के समश्च सदेव 
त्रघूशे ह । वास्तव में भ्रल्यय, शब्द्‌ ओर अर्थम्य इश्वर कए कारणविच्रह एकदै! उह 
अभिन्न है, किन्तु भिन्न भी प्रतीत होता) इम केवल खमभने-खसभधाने के लिये 
कष्टते दँ कि उसकी खष्टिकस्पना प्रल्ययरूपी आनन्दमय कारणचिश्रट का श्रंशमाच दहै 
त्रौर उखी मे स्थुल एवं सदम खभी पदार्था की सिति दहे । उसके "पर' शब्द्‌ से ही 
परिणाम मँ समस्त अपर शब्दों की खपेच्त सत्ता खयंसिद्ध है ओर उसके र्था सेहो जो 
प्राक्त शक्ति का प्रथमोदभूत स्वरूप है, समस्त चिकरि ओर तञ्ञन्य पदार्थो क 
त्रथ्वि होती है ¦ इन्दी तीनों खे इश्वर ऊ दिरण्यमभं ओर विरारुशरीर आने जति 
कं । पर्यय रौर अर्थ खे हिरणयगभं ओर शब्द्‌ से विराट्‌! इखलिण परां वाक्‌ ह 
उसका पर शब्द्‌ हे ओर मध्यमा एवं वेखरी केवल शब्द्‌ अथवा वाक्‌ । माक रौर 
बं वाक्‌ के सद्म एवं स्थूल रूप हे । 


ग्रतः वक्‌ ओर विश्व के सम्नस्त पदार्थो का एक ही कारणदे श्रौर वह दे 
तत्य अर्थात्‌ पदार्थं की ओर मानस कौ गति । 


लरखती वेदों ओर नामरूपात्मकं विभ्व की जननीष्धे। वदी सर्वोपरि शक्ति 
छ । उसी से उदु भूत वाक्‌ शक्ति के रा सरस्वती नाम खे उसका चिन्तन ओर 
स्ठवन किया जाता हे ¦ वीणा उसका प्रिय चाद्य है जौ नाद्‌ अथवा शब्द का सत्यक 
धे उसके श्वेत बह्ल॒शब्दशुणधधान -आकाषश चओओर्‌ निभैल इद्धि क प्रतीक डैः । 
उसका नाम “खर्स्‌'' गति अथवा प्रवाह का सून्कदै। बह निस्पन्द शिव भ 
रह्म की पसास्मिका शक्ति है तौर व्यक्त जगत्‌ मे क्रियात्मिका रूप से सखृष्िका{ल भ “दं 
ट्स गजेन शब्द्‌ के द्वाराः उद्‌भ्रूत होती है ओर फिर शान्त दो जाती त । यही गति 
अथवा प्रवाह सदा चलता डै। इसीका नाम सरस्‌ है ओर इस्त स वह शक्ति 
सरस्वती 9 


्े्नानिकों का मत है कि परमाकाश मे जङ्‌ पदार्थो क समान जीखेता खर नाश- 
रूपी विकार चथा परिवर्वन नर्हा होतै। यदह अपरिवतेनीय चद्‌ रौर शाश्वत परम- 


1 





व - ५ 


१, मनसस्तु समुद्भूता महाभूता नराधिप्‌ । मंदा मा० शा० पवं । ३१०।१६ । 


| 


( € , 


व्योम ही वज्र *कलाता है जो शाश्वत चिच्रत्‌ः जह्य का पतीक ड। इसी कां 
क्रियात्मक रूप प्रजापति है जिसकी शक्ति खरस्वतीनाम से गतिश्वालिनी हो करं 
सखष्डटिक्रम मे प्रवाहितदहोरहीटहै। 


सरस्वती हंसवाहिनी है । वह पाथिव हंस पर नर्द, अपितु प्रारिमाच्च मे श्वांस 
अर्थात्‌ प्राणबीज के अन्तवंहिगंमनक्रियारूप “ हं " ओर “ स ” पर विराजमान है ।3 

वेदं की जननी होने के कारण वाक्‌ अथवा सरस्वती बिद्या ओर वुद्धि की देदता 
हे । वुद्धि अथवा ज्ञा ही मचुष्य म सर्वोपरि है । ज्ञान, वल, क्रिया ये तीनों परमात्मा 
की विशिष्ठ शक्तियां हँ । यां तो भोतिक शक्ति ( वल ) ओर कर्थं (क्रिया) का भी बहुत 
महत्व है परन्तु बुद्धि अथवा ज्ञानशक्ति इन सव मे विशिष्ठ है । इस शक्ति का मन 
स्रथवा मानस से सम्बन्ध है ओर मन ही मचष्य हे । जितने मनुष्य है, उतने ही मन 
डे । उतने ही बुद्धि के भेद्‌ भी हैँ । परन्तु उन सव का सूल बह्ममानसमे है । वही 
ब्रह्मसरः है शओरौर उसी बह्मसरः मे उत्पन्न होनेवाल्ली वाक्‌ का नाम सरस्वती § जो मानव- 
मार की बुद्धि की अधिषठाची है) उसी के प्रसादरूप मे प्रत्येक भानस उस मानस 
सरोवर मे से अपना अपना मानसपाच्न भरता है ओ्रौर अपनी भोतिक शक्ति एवं क्रिया 
का विकास करता है| 


अपने मानसपाच मे आये हए ज्ञान अथवा वुद्धिरूपी सहज स्वच्छं जल 
( प्रकाश ) को निमल बनाये रखना प्रत्येक मचुष्य का कतव्य है । अविद्याज्न्य राग- 
द्वेषादि इसको ्राविलःकरते रहते हँ । उस सम्र्ठिभूत अनन्त ज्ञान-भर्डार एवं विद्या 
की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का निरन्तर चिन्तन शओ्रौर स्तवन करके ही वह अपने 
निमेल ज्ञान को सुरक्षित रख सकता है । अत एव भगवती सरस्वती का आराधन 
रौर स्तवन अकारणं नदीं है । 


श्रीभुषनेसखरी-महास्तोत्र मन्बगभित स्तोज्पाठ दहै । सन्वजाप ओर स्तो्रपाठ से 
अभीष्ठसम्परासि होती है। मन्ब द्वारा जीव चिविध तापो का शमन करने ते समर्थं 
होता है । वह इस से खमग॑सुखों को पा सकता है । चतरशीति-लक्ञ॒ जीवयोनियों क 
भवच॑क्रमण खे मुक्ति मी वह इसी मन्तर-साधना के वल पर प्राप्त कर सकता हे । 


~~~ 


१, क ग्वेद मे सरस्वती को “पावीरवी' अथौत्‌ वञ्च की पुत्री बताया गया है । 
यहा वच्न से श्रपरिव्त॑नीय ब्रह्म ओ्रौर उसकी पुत्री से वाकृशक्ति समभन 


चाहिए । 
ख, वाग्‌ वै सरस्वती पावीरवी । ेतरेय० ३।३७ । 
२. वञ्नो ते च्िदरृत्‌ । षड्विंश बाह्मण । ३।३३ । 
बह्म चे त्रिवृत्‌ । ताण्ड्यनाह्यण २।१६।४। 


ह हकारेण बहियौन्तं विशन्तं च सकारतः। 








निनि 


( १० ) 


मन्ध. शब्द्‌ का पूवाद्धं मन श्रथवा मनन से सस्बद्ध है अौर उत्तराद्धे “च 
का अर्थं है चण । तात्पयै यह है कि मन्ञ मनन के द्वारा संसार अथवा भौतिक 
जगत्‌ से जीव की रदषा करता है, उसे मुक्त करता है रौर जीवन के समस्तं सिद्धिभूत 
चतवेगे का आमन्ण करता है । 

मन अक्षरों खे बनते हे । अक्र, उनके. तत्तत्‌ सञ्ुदाय ओर शब्द्‌ सभी जह्य के 
8्यक्त रूप देँ, क्रियात्मिका शक्ति के विविध स्वरूप ददै । मुल से उच्चारितः कानों. से 
भुत ओर मस्तिष्क से समभे हुए समी शब्द इसके रूप दे । परन्तु जो मन्त्र पूजा ओर 


साधना मे प्रयुक्त होते दै, वे विश्चिष् ध्वनिर्यो हँ जो सम्बद्ध देवता के स्वरूप को व्यज् 


१ वि च्छ्‌ ४ 


ख. 


च, 


र. 





सनन विश्वविक्तान' त्राणं संसार बन्धनात्‌ । 

यतः करोति संसिद्धो सन्त्र दव्युच्यते ततः । पिङ्गलासते ।। 
मननात्‌ त्राणनास्चैव सद्‌ रूपस्यावबो धनात्‌ । 

मन्त्र इत्युच्यते सम्यङ मदधिष्टानतः प्रिये ।। सद्रयामले ।। 


, वणीत्मकाः शब्दा निलयाः । सन्त्राणमचिन्यशक्तिता । तन्त्रमते । 


मननात्‌ तस्वरूपस्य देवस्यासिततेजसः । 

त्रायते स्वैभयतः तस्मान्‌ सन्त्र इतीरितः ।। कुलां वतन्त्रे १७ ॥ 
मच्रि गुप्तभाषणे घन्‌ श्च वा । वेदभेदः । “श्रनून ब्रह्य णस्पतिर्मन्त्र 
वदद्युक्थम्‌ ।'* छण्वेद्‌ः ६७।४।७४ । 


गायत्रीतन्त्रे | 
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( ११ ) 


करते द श्रोर मन््रगत शअत्तरावलि के भारा, विन्दु, विसगे, पद्‌ श्रौर पदांश वं 
वाक्य सम्बद्ध होकर मन््ररूप मे दिविध देवताच्नों के खरूप को अभिहित करते हैँ 
विभिन्न वर्णौ मे विभिन देवताश्रों की विभूतिमत्ता सन्निहित होती है । अञ्ुक देवता 
का मन्ब वहं अश्वर छथवा आअत्तरों का समूह है जो साधनशक्ति के दारा उसको 
( अथिधेय को ) साधङू की चेतना मं अवतीणे करतादहै। यों मन्जविशेष के दारा 
उख के अधिष्ठातदरैवतः का सा्तात्कार होता डै। मन्त्रम खर, वरो ओर नादविरोष 
कां एक क्रमिक रूढ स्वंगठन होता है ।१ अतः उखका अनुवाद अथवा व्युत्क्रम नहीं हो 
सकता । च्वयोकि उस अन्रुकाद्‌ मे उस स्वर, उण, नाद ओौर पदसंघटना की आक्रति 
नद द्योती जो उख मन्ञ अथवा देवत! के अवयवीभूत दँ । निस्यप्रति के उ्यवहारमे भी 
देखा जाता है कि जिस अ्यक्ति का जो नाम रख दिया जाता है वह उन्हीं अक्षरो, वशं 
ञ्रौर खरो का उच्चारण होने पर मारे अभिमुख होता दै, नामस आयि इण शब्दों के 
त्रञ्ुबादं म अथवा विपयांस मे वह अभिव्यक्ति नहीं हो सकती ! यथा-- किसी का नाम 
रप्र पाल है तो वह इन्दं चार अक्तो के क्रमो्ारित होने पर ही वोलेगा, अनुवाद 
करक्ते 'दाशरथिरक्क' कहने पर न । श्रतः मम्ब किसी व्यक्तििशेष की विचार-सामभ्नौ 
नही ड, ्रत्युत बह चेतन्य का ध्वनिविग्रह दै । 
यद्यपि सभी शब्दसमूह शक्ति के विभिन्न खरूप है परन्तु मन्न ओर 
बीज्ञात्तर सम्बद्ध देवता के स्वरूप दै, स्वयं द्रवता है, साधक के लिए प्रकाशमान तेजः- 
ज दै । उस से अलोकिक शङ्कि जागृत होती है साधारण शब्दां का जीव के समान 
उत्पत्ति ओर लय होता हे परन्तु मन्ञ शाश्वत श्मौर श्रपरिवतेनशील च्म है । 


प्रन्ज ही देवता है अर्थात्‌ परा चितशक्ति मन्रूप मे व्यक्त होती ` है । मन्ञी 
साधनशक्ति दारा मन्त को जागृत करता है । मूलम साधनशक्कि हौ मन्त शक्ति 
क्रे रूप मे अधिक शक्तिशालिनी होकर व्यक्त होती हे । साधना के द्वा साधक का 
निर्मल ओर प्रकाशयुक्तं चित्त मन्त्र के साथ एकाकारदहो जाता दै ओर इस ध्रकार 
ब्न्् क अर्थस्वरूप देवता का उसको साक्षात्कार होता है ¦ साधक कमी जीवशङ्कि 
मन्ज्रशक्ति के प्रभाव से उसी प्रकार उदीप होती दे जेखे वायुलदरियों के सस्पकं से 
श्चि प्रज्वलित होती हे । मन्व्रशक्ति से उपचित दुद जीवशक्कि के दारा देसे कायं भौ 
सम्पन्न किये जा सकते है जो प्रलत्त मे असम्भव प्रतीत होते है । या, यों कै कि 
वन्तरशक्ति के दवाय जीवशक्ति को दैवी शक्ति प्रात हो जाती है ओर उस शङ्कि के द्वारा 
दैवी काथ सम्पन्न होते ईँ, साधक दैवीसम्पत्‌ प्राप्त करता हे । 








१, क, सन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा 
मिथ्याप्रयुक्तो न तसर्थमाह । 
स ॒वाग्वञ्नो यजमानं हिनस्ति, 
ययेनद्रशन्नू: स्वरतो ऽप्राधात्‌ ॥ 

ख, एकःशब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वे लोके च कामधुग्‌ भवति । महाभाव्ये । 





( १२ ) 


आधुनिक मनोविज्ञान कामी यह सवौकृत सिद्धान्त है कि विचार, चिन्तन 
अथवा मनन हौ शक्ति देः रौर इसके दवारा बाह्य भौतिक साधन के विना भी दूखसों 
के विचारों को प्रभावित किया जा सकता ह तथा परिस्थितियों मे परिवर्तन लाया जा 
सकता है। इसी प्रकार मनन अथवा मन्ब के सम्योग द्वारा देवसान्तात्कार, 
चतुवर्गसम्पराि एवं ब्रह्सायुञ्य भी साध्य दै । 


मन का अथ है चिन्तन। जिसके द्वारा मनन होता ड वही मन ड। मननशील 
ही मनु है। मनु ही मन्व है| मनन एवं मन््रसाधन ही मानव की इतरजीवों से 
विशिष्ठता 


{ स्तो में देवता का गुखायुवाद्‌, आट्मनिवेदन आर वाञ्छासम्पाप्ति के लिप 
प्रा्थेना होती है) वह प्रार्थी की अपनी भाषामें हो सकती दै उसका अयुवाद 
भी अन्यान्य भाषाओं मं किया जा सकता है \ परन्तु, विशि प्रतिभावान्‌ विद्धदुवर््ठो ने 
कतिपय पसे स्तोों क रचनाणं की ईह जिन तर पार्थना के साथ साथ तत्तद्‌ देवता- 
सम्बन्धी बीजाश्चरमन्ब भी निगुस्फित रहते हँ ओर वारंवार स्तोजरपाट के साथ उन 
उन मन्ों का भी जाप होता रहता है । इस खरस प्रक्रिया के द्वासया सामान्य साधकों 
को भी इण्टसस्प्रासि स्युलभ हो जाती है । 


स्तोज्रपाठ से श्रद्धा जाग्रत होती है आर आत्मविश्वास मे ददता आती है ।१ 
जव श्रद्धा को आत्मविश्वास पर आधारित बुद्धि ओर विनिश्चय का बल मिलता ह 
तब मानसिक शक्ति का अपूव विकास होता है ओर एतदुद्धाय अन्यथा असम्भव कार्यो 
का भी साधन सम्भव हो जाता है । श्रद्धाधान्‌ के अन्तर मे यदह विश्वाक् दठृमूल हो 
जाता है कि दूसरे लोग यद्यपि उसकी अपेता अधिक योग्यता एवं वुद्धि रखते हैँ 
तथापि उसे देवध्रसाद्‌ का फेसा अलौकिक बल सम्प्राप्त ड जिस से वह उन से पीते नहीं 
टे । उन्हँ जो कद्ध प्राप्त होने बाला दहै वह आर उससे भी अधिक उसे मिल सकता 
टि । श्रद्धावान्‌ तें हीनभावना को अवसर नहीं है । श्रद्धा ओर विश्वास का समन्वय 
ही विशुद्ध विज्ञान की प्राप्ति का साधन दहे ओर उसकी सम्पादिका कुञ्जी देवस्त॒ति 
हीदहे। | 


------ -- 


~ - ---- - ---~ ~ ~~ - - -- ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ 


१, कः; श्रद्धादेवो चे मनुः | छग्वेद 
ख, यो यच्छ्रद्धः स एव स; । 
ग, यो यो थां यां तनु" भक्तः ्रद्धयाचितुमिच्छृति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ।) गीता ।। 





८. त्वदन्यस्मादिच्डाविषयफललाभे न नियमः 
त्वमथौनामिच्डछाधिकमपि स्षमथा वितरणे । 
दति प्राहुः प्राञ्चः कसलभवनाचास्त्वयि मन- 
स्त्वदासक्त' नक्तन्दिवमुचितमी शानि, ऊरः. तत्‌ ।। श्र [नन्दलहरी ॥। 








५७) 


सकलागमाचार्थचक्रवतीं श्री परथ्वीघराचा्थं कृत प्रस्तुत स्तोत्र भी एेसा दी मन्च- 
गर्थित स्तो है। इस मे सव पिला कर ४६ पद्य ह जिनमे खे पूवे ३६ शाद्‌ लविक्रीडित 
परयो मे आदाश्वक्ति भगवती सुवनेश्वरी की स्तुति की गड हे ओर ३७बं तथा रपव पद्यं 
नं स्तोचकर्तां ने अपने गुरू परमकारुणिक श्रीखिद्धिनाथ अपरनाम श्रीशस्भुनाथ 
का स्मरण करते हुए उनके कृपावाद्ुल्य कू! वणेन किया हे । ३६बें पद्य मे भगवती 
से प्राथेना की ग हे कि बाग्विसुलों ( जो ) से उनका सम्पकं न हो 1 8्वं पद्य में 
पुनः गुरु की अभ्यथेना की गई दै ओर ४१ वै मे इष्देवतासाक्तात्कार ओर 
उसके श्वहद्यपफीटाधिष्ठान का वशेन किया गया दहै । पद्य धयै ते गुरुप्रसादसम्प्रापि 
का उट्लेख दै । ४३ ओर ७० पयो म परज्ञा ओर जपविधान्‌ के साथ साथ अचिन्त्य 
प्रभावा फएएलश्चति का निर्दश किया गया है । स्तोज् के अन्तिम च्छोक मेँ इस स्तोत्र क) 
रचना मे भगवान्‌ शम्भुनाथ की। आल्ञाप्रासि का निर्देश करते इए इस्ते अलौकिक, 
प्रभविष्णु ओर सम्पूरो सिद्धियों का अधिष्ठान बताया गया है । 


मोह ओर महाश्रम की उदामलदरियिों सखे अभिभूत इस संसखारमदहोदधि से 
परपार उतरने के लिए द्पोत के रूप परे इस महास्तोज् की रचना कर्ते हण आचाय 
ने सम्माच्षिन्दुसमुद्धवा परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी सखे आरम्भ कर 
वाग्भवमदहिमा, बीजान्तरध्यान, मन्न्ोद्धार, देवतासखररूप, यज्ञनविधान, आराधन ओर 
आआराधनफल, अत्तरमातकानिमित भुवनेश्वरी विभ्रह, अन्तवैदिर्थजन, कुःडलिनीजागरण 
रौर षट्चक्रभेदन प्रश्रति का वणेन करते दुष्ट आत्मशरणगतिनिवेदन किया दै । 


भीपृथ्वीधराचाये भगवतूपाद्‌ शंकराचायं के शिष्य अरौर॒तन्त्र, मन्बर एवं समस्त 

शास्त्रों के प्रकाण्ड पंडित ये । बास्बे त्रांच आफ दी रायल एसियारिक सोसायटी के 
* 9 € (९ > 

सूचीपन् मे ८५१ खंख्या पर अंकित वालाचनविधि के विवरण में श्छगेरीमठ की गुरू- 
परम्परा इस प्रकार दी इईदहेः- 

““गौडपाद, गोविन्द, शंकराचायै, प्रथ्वीधराचार्य, बह्यचेतन्य ओर आनन्दचेतन्य 
आदि |? 

श्रे ने लिपजिग कैटलाग संख्या १६७९-७७ पर ॒पृथ्वीधराचायंक्ृत सात 
करतियों का विवरण दिया है, जो इस प्रकार है : -- 


१ भुधनेश्वरीस्तोच्र २ लघुसप्तशतीस्तो्' ३ खरस्वतीस्तोत्न ४ कातन््विर्तर- 
विवरण ५ मच्छकटिक क व्याख्या ६ वैशेषिक रत्नकोष ्रौर ७ भुवनेश्वर्यचनपद्धति । 





क क क गिक ~~ 


१ लघुस्तशतीस्तोत्र की दो हर्तलिखित प्रतियां श्री रूपनारायणजी ` ` साधक ` 
| = ५, =. । 
शास्त्री द्वारा महास्तोच्र रै प्रायः सुद्रित हो जाने पर सुमे प्रा इद॒, अतः 


दते भी दुपवा दिया गया हे । श्री साधकजी इसके लिए धन्यवादाहं हे । 
| ( सस्पाद्क ) 


~~~ 


( १७ ) 


श्री शंकराचायै का समय, सखा कमै ८ वीं शताब्दी रौर विक्रथ की ६ वीं शताब्दी 
माना गया हे ओर पृथ्वरीधराचार्य श्ट गेरीपीट की गुरुपरम्परा सें इनसे दृखरे स्थान पर 
अति हँ अत : इनक्रा सम्य इसी के लगभग दोना चाहिषः । गन दार्छीनिक अन्यो के 
रचना करने के अतिरिक्त सरस स्तोच्र-रचना करके पारमाथिक पवं व्यावहारिकः 
प्तं का समन्वय कस्ते इषः लोककल्वाण का सदुदेश्य भगवान्‌ शंकर ने अपनी 
परस्परा मरं निहित कियाथाः। इसी परम्परा का पालन क्ते हु श्रीपृथ्वीधराचा्यै 
भी स्तोच्नकार के रूप में हमारे सामने आते है । 
भ्रीषृथ्वीधराचाय जे अपने गुरु का परिचय स्तो के ३७बं पद्य म इस प्रकार 
दिया हैः- 
श्रीसिद्धिनाथ इति कोऽपि युगे चतु 


प्रादुर्बभूव कर्णावरुणालयेऽस्मिन्‌ । 
श्रीशम्भुरिव्यभिधया स मयि प्रसन्न 
चेतश्चकार सक लागप्रचक्रवतीं 


उक्त पद्य की व्याख्या करते हण भाष्यकार पद्मनाभ ने करुणया युक्त वरुणालये 
ग्रामविेचे नर्मदातरनिकटवर्तिनिः देखा स्थानोल्लेख किया दै परन्तु श्रीशंकर 
भगवत्पाद का जन्मस्थान कालपी बताया जाता दे । 


ध्रीपृथ्वीधराचार्यृत भुवनेश्वरीमहास्तोन्न एक प्रसिद्ध एवं प्राचीन स्तो है 
त्रौर इसके हस्तजिलित प्रतिर्यौ अनेक श्रन्थ भरडाररो प प्राप्त हैँ ।* इसका निरन्तर 
पाठ करक श्रयःसम्पराि की कथाएं भी खुनी गहं है । परन्तु इस स्तोज् का मुद्रण 
बहुत पूर्वं हुश्रा हो, देखा ज्ञात नहीं होता । निणेयसखागर प्रेस, बम्ब से भवानीखहस्रनाम 
पक छोरी सी नित्यपाढ पुस्तक, के शन्त मे यह स्तन्न प्रकाशित हुश्मा था। इसके 
पश्चात्‌ रसशाला, गोंडल से भ्रकाशित ्रायुरवेदर्दस्य पे भी कुछ वर्षो पृवै यदह देखने मे 
आया परन्तु इस का सभाष्य संस्करण सखतन्त्ररूप मैः कटी छपा हो, फेसा देखने 
मरे नटो आया. 


राजस्थान प्राच्यविद्या पतिष्ठान, जोधपुर के संग्रह मे खंख्या ८९६ पर पद्मनाभः 
कृत भाष्यसहित श्रीभुवनेश्वरीस्तो्र की प्रति जव मेरे देखने मँ आई, तव रैनि विभाग 
के सम्मान्य सञ्चालक भनि श्रीजिनविजयज्ी महाराज को वह प्रति दिखाई ओर इसके 
प्रकाशन की प्र्थना की । उन्होंने इसे सह्षं खीकार किया मौर इस के सम्पादन करने 
की आज्ञा भु प्रदान की । जव पुस्तक की प्रतिलिपि हो गदं तव इस के पाठ णवं स्थल 


क = म 








॥, शङ्करा चायं प्राुभौवस्तु विक्रमाकंसमयादतीते ८४५ पुञ्ञ चत्वारिंशषदधिकाष्ट वी 
्राय्चधा- 


संवत्सरे केरलदेशे कालपीग्रामे शिवगुरशभैणो भायौय समभवत्‌ । 
सुधाकरे चतुथं; प्रकाशः ० २२६, २२७ । 


२, केश्लाम्ब कैटलागरम्‌ भाग १, ३४९ । 


( १५ , 


छ संदिग्ध श्रतीत इण, अतः अन्य श्रति्यों का अन्वेषण आवश्यक हुं । परन्तु वै 
सहज ह) कटी उपलन्ध नदीं हुईं । प्रतिष्ठान मे हस्तलिखित घ्रन्थों ॐ जो इतरसं्रहालयो 
के स्ट्चीपत्च उपलन्ध थे उन में देखने पर भी देखी सभाष्य प्रति का उत्लेख नहीं सिला । 
अन्ततो गत्वा यथोपलन्ध सामग्री पर खंतोष कर प्रकाशन का निश्चय करना पड 
तभी एक अध्रत्याशित उपलब्धि ने मुके सूचित कर दिया कि यह धकाशन अगवती 
भुवनेश्वरी को अभीर है ओर दो प्रतिय मुखे प्राप्त हो गदर । इनमेसे एक प्रति सरे 
खत्‌ परिडत गंगाधरजी द्विवेदी, साहिव्याचार्य ओौर दूसरी खर्गीय ज्योतिवित्‌ परिडत 
केदारनाथज्ी ( कात्यमाला-सम्पादक ) के संग्रह से ष्रात्त इष्र। ये दोनों ही प्रतिर्यो 
यद्यपि ्ादर्शप्रति से अर्वाचीन दें परन्तु अधिक शुद्ध जओ्रौर प्रामाणिक ह । प्रथम प्रति 
परिडत गंगाधरजी के प्रपितामह श्रीसरयूप्रसादजी द्विषेदी ( ख० महामहोपाध्याय पं० 
दुर्गाप्रसाद्‌जी द्विवेदी ॐ पिता) दारा लेखित णवं दूसरी परति खयं केदारनाथजी के 
टस्ताक्षरो मे लिखित हे 1 इन दोन भ्रतियों का उल्लेख प्रस्तुत पुस्तक मे ख. अर ग. 
प्रति के रूपमे किया गया है । 


जव सम्पादित प्रति प्रेसमेदे दौ गर रौर भूल पुस्तक का भुद्रण समाप्त दोने 
को आया तव स्तो क ४३,४४बे पदयो पर विचार कस्ते हण सुखे ध्यान आया कि 
यदि भ्ुषनेश्वरी की पञ्चांगपद्धति भी इसके साथ लगा दी जाए तो इसक्गे उपादेयता 
बढ़ जाएगी; क्योंकि पूजा शओ्रौर पाठ दोनों शब्दों का नित्यसम्बन्ध है शमर इनसे 
सम्बन्धित क्रियां भारतीय जीवनपद्धति के मनोरम पल्ल है । 


पञ्चांग मे पटल, कवच, पूजापद्धति, सदखरनाम ओौर स्तो सम्मिलित छै । परल 
दैवता का गाज, पद्धति शिर, कथच नेत्र, सुख सहस्रार ( सहस्रनाम ) श्रौर स्तोत्र देवी 
करी रसना है |° 


यथा चत्त मे भूल से शिखापयैन्त एक ही रस व्याप्त रहता है, परन्तु पञ, 
शाखा ओर पुष्पादि नानारूपो मे व्यक्त होता है, उसी प्रकार बिश्व मे एक ही शक्ति 
नाना वस्तुच्रों के रूप मेँ प्रकट होती है उसी को महाशक्ति कहते हः । हम जिन वस्तुं 
को देखते हैँ रर जो हमारे चासो ओर फेली हुई वेसव दही इसी सर्वोच्च शक्ति के 
बिभिन्न रूप है । जन्म, विकास श्रौर षिनाश ये सव उसी महाशक्ति के प्रत्यत्त विलास 
हँ । एकमा सर्वच सत्ता ने अनेक रूपों मे अपने को विभक्त करने की इच्छा की 
तरर पेसा ही किया भी । ये विभक्त वस्तुण मूल मं एक होने के कारण पुनः एक होने 





१, क, पृरलं देवतागारं पद्धतिदैवताशिरः । 
क्वष्वं दवतानेग्रे सहस्रारं मुखं स्तम्‌ । | 
स्तोच्रं देवीरसा प्रोक्ता पञ्चंगसिदमीरितम्‌ । प्राचाम्‌ | 


ख. पूर्ंजन्मानुशमनादपद्युनिवारशात्‌ । 
` सम्वूर्ण॑फलदानाच पूजेति कथिता प्रिये ॥ ऊुलाणंबतन्त्रे १७ उल्लाघ ॥ 























( शदे ) 


व करती हँ । वस्तुच्रों के पारस्परिक भौतिक रौर मानसिक विघटन-खंघटन 
मे यही एक खे नेक आओर अनेक से एक हो जने की इच्छा मूलकारण है! इसी 
इच्छ का नाम शक्ति है) एक से अनेक ओर फिर अनेक से एक होने की इच्छा 
जिख सर्वोच्च सत्ता को टेः उसी के आधार पर यह विश्वव्यापार चल रहा दै) उसी 
सच्चा क सदसो नामों से बड़ ज्ञानी, ध्यानी ओर परणिडित स्तवन करते ्राये हैँ \ पएेसे 
स्तवन से मन धीरे धीरे निर्मल होता है ओर उस मे मूलशक्ति के प्रति प्रीति (आकषेण) 
उत्पन्न होती है जिसके द्वासा इस संसार से निस्तार अथवा पुनः उसी सर्वोच्च सत्ता मे 
लय सम्भव हे ।' 

पथक्‌ तत्वों का पारस्परिक सम्बन्ध ्यवं आकर्षण शक्ति केशनेक रूपों मे खे 
कामशक्ति पर आधासिति है । इस प्राकृतिक शक्ति का समस्त जीवित प्राणियों म निवास 
छ | इसके द्वारा असीम खुख एवं अधिक सखे अधिक पीड़ा दोनों दी उत्पन्नो सकते 
ड । प्राचीन महान ऋषि मुनियों ने इसे पण भ्रकृति कहा छै रौर इस पर नियतन्जण 
रखते हणः खंयमित जीवन परः चल दिया दे । यदी इस्त शक्ति के दारा लाभान्वित होने 
का उपाय बताया गया दे । प्रत्येक सामने आनि वाले शक्ति के स्वरूप मं मलुष्य 
स्वसन्तात्मिकाए देवी का दशन करे चनौर उखम पूज्या को विकसित करे। इससे 
खात्मशक्ति च्रौर प्रतिभा दोनों का ह विकाख दोता हे । नारीमान्न म देवीभावना का 
ग्रहण ही कुत्सित भावनाच्नों उर अनिध्रकारी परिणमोंसखे खस्ता प्राप्त करने के 
लिण दुरं कवच ह । कवच का यही रहस्य हे ।" 

पटल र पूजा, विधि, मन्त्र ओर बीजात्तर के समस्त समूहं का रहस्य प्रथित 
रहता हे, उस के अध्ययन से सभी गूढ रहस्य खयं प्रकाशित होकर साधक के सामने 


द्मा जाते हैँ ।. 

पूजापद्धति से मानसिक व्यापार (क्रियाकलाप) म एकान्रता प्व तन्मयता के 
लाथ साथ एक शचि व्यवस्थाभाव का उद्य ह्येता ड जिससे निर्मल इए मनमें 
दरेवतालश्चासन के साथ आत्मायुशवासन कमे भावना का विकास होता है । इस आत्मशास्न 
कम श्रतिष्ठा खे जीवनचर्या मे एक अलौकिक सफलता की कुञ्ची साधक को भास 
होती ह । अपमूत्युनिवारण तोर रेक आञ्ुणिक दुरितक्षय तो देवता के 


सम्प्रसा से खयंसिद्ध हे दी ` 





राक 





१, स्तोकस्तोकेन मनसः परमप्रीतिकारणत्‌ । । 
स्तोन्रसंतरणादेवि -स्तोत्रमिलयमिधीयते ॥ ङलाण चतन १७ उ० ॥ 


२, कव ग्रहण इत्यस्माद्धातोः कवचसम्भवः । कालीतन्त्रटीकायाम्‌ ० 44 । 
३, पाटयति दीष्यते यः सः पटलः प्नन्थः । पट्‌ कलच्‌ । हलायुधे । 
८, पूवेजन्सावुशसनादप्द्युनिवारणात्‌ । 


सभ्पर॑फलदानाचच पूनेति कथिता भ्िि ! कुलाखैवतन्त्र १५ ~ “ 








( १७ ) 


स्तु, ुवनेश्वरःोपञ्चाङ्ग की एक प्रति सेरे मित्र श्री लदमीनारायणजी गोस्वामी 
क पास मिल गई) यद्यपि पति्ठान क संग्रहालय मै भी संख्या ७०५८ पर अङ्कित 
ुवनेश्वरीपद्धति कग एक ओर प्रति मिल गद थी, परन्तु वह अपणं थी 1 इन दोनों 
वतियों के आधार पर तथा मोखामी शरमीशिवानन्दभद्टरचत रूहसिद्धान्तसिन्धु से 
्रावश्यक सन्द उदुध्ुत कर घेस कापी मुद्रणं प्रेषित कर दी गद । इसी बीचमें 
अलवर संत्रहालय, अलवर से भी एक प्रति प्राप्त हो गहे ओर उस मे स भी आवश्यक 
पारान्तर रिषप्पणी म दे दिये गये । पञ्चाह्नमाग मे प्रतिष्ठान क प्रति को ख. परति तथा 
अलवर वाली प्रति को भ. प्रति क चाम सखे अभिहित क्रिया गया हे ओर 
गोख्वामीजी कथे प्रति को आदश क. प्रति साना गया च 


पञ्चाज्ग भाग का मुद्रण समाप्त हो हीोरहाथा कि छापरनिवासी श्री लाधूरामजी 
दूधोड्या के पास ्ुघनेभ्वरीक्रमचन्द्रिका क) परति मेरे देखने मे आई । यह भ्रति 
श्रीपृथ्वीधराचार्य-पद्धति पर आधारित थी । मिलान करने एर यह पद्धति रुद्रयामलान्त- 
गत पूवैपद्धति से भिन्न पादे ह । तः तेने इख को मी संलञ्च करना आवश्यक 
समभा । यह प्रति मातपुरस्थित द्‌दैदेवसस्परदायौ अनन्तदेवविरचित दहे) इस पद्धति 
क्ती जी किसी अन्य प्रति का उद्ज्ेख अन्यत्र नीं मिला 1 प्रस्तुत पद्धति के दुसरे कल्प 
मे दो पत्र ( तीसरा ओौर चौथा ) किसी अन्य कृति के संल है; परन्त्‌ सौभाग्य से 
इन्टं अनन्तदरेवविरचित -दंश्चिणकालीपद्धति' प्रतिष्ठान के खञ्रहमे संख्या २७३५ पर 
उपलब्ध हो ग जिस के आधार पर यह दो पचो काचित अंश पूणं कर लिया गया !* 


इख प्रकार इख पुस्तक को प्रस्तुत रूप प्रात त्रा है । 


भुवनेश्वरी महास्तोच्न सिद्ध चरस्वत स्तो ड । श्री पृथ्वीधराचाप ने फलश्रुति 
म कहा ह कि उनके अशरुञ्चावित नेर के समन्त स्जयं सरस्वती प्रकट ददं ओर उन्हें 
वरदान द्विया । भगवती सरस्वती ने उनम हदयपीड को आसन के रूप मे अलंङूत 
किया ओर वह नव नव शाष्ों को अवतारा करे रूपमे उनके मुख मे अवतीशे इदः । 
गवती के कृपाधरसाद से ही आचा को वाक्‌सिद्धि क प्रापि इडं । 


पूजा ओर साधना का( विधान वताते हुए आचाय ने कट है कि खाधक वतस्य 
होकर यदि तीन मास पर्थ भगवती आद्याशक्ति भुवनेश्वरी कौ आराधना करतां 
दुश्रा स्तो्रपाट करे तो समस्त विद्याणं गुरुप्रसाद से उसे प्राप्त दोती हं । बतादि- 
वन्धन तन रहते इष्ट भौ यदि साधारणतया इस स्तो का निलय पाठ किया जाए तो 
एक वं की अवधि म ही उसे कविस्वपृणे पारिडत्य को सम्प्राि होती है, पेखा इस 
मदहास्तोच्र का अचिन्त्य प्रभाव स्वीकार करिया गया हे ।* 





- - ---- = --- - 


१, देखिये टिप्पणी षएू° १३३. 
२,  इध्थं प्रतिच्ठणमुदश्रुविलोचनस्य 
पृ्वीधरस्य पुरतः स्फुटमाषिरासीत्‌ । 


नक का ` चका ` = ` 


॥ 





( १८ , 


महास्तोज्र के भाष्य कार कवि पद्मनाभ! का परिचय कद्यं उपलग्ध तं इुश्ा। 
क्रति के अन्तःसाच्य से भी सूच्राचसन्धान प्राप्त नही होता । द्यपि संस्कृतसादित्य- 
कारों मरं कितने ही पद्मनाभ नाम के भ्रश्रकर्ना रौर कवियों का उल्लेल प्राप्त दहै परल्तु 
उतत्रेखे किसी के साथ मी इन पद्यनानर की संगति नहीं बेखती । रतः इनके विषय वं 
निश्चयपूवैक कोई मत व्यक्त नहं चिथ ला सकता । श्रचुखन्धित्खु विद्वानों खे पतद्धि- 


वयक अभिन्ना की आशा करता हं 


ग. 


दत्वा वरं भगवती हदयं प्रदिष्टा 
शास्त्रःस्वयं ‡नषनवैशच .सुखेऽवती णा ॥ ४१ ॥ 
वाक्सिद्धिमेवमवुलामवलोक््य नाथः 

भीशम्भुरस्य महतीमपिं तां प्रतिष्ठाम्‌ । 

स्वस्मिन्‌ पदे त्रिभुवनागमवन्यविच्ा- 

सिंहासनैकहचिरे सुचिरं ` चकार ॥ ४२ ॥ 

दृस्थं मासत्रयमविकलं यो तस्थ श्रभाते 

मध्याह्ने वास्तमनसमये कीर्तये देकचित्तः । 

तस्योल्लासैः सकलभुवनाश्च्यं भूतै : प्रभूतैः 

विद्याः सवौः सपदि वदने शम्भुनाथप्रसादात्‌ ॥ ४४ || 

नतेन हौनोऽप्यनवाक्षमन्ध्रः श्रद्धा विष्युद्धोऽनुदिनं पचेद्‌ यः । 
तस्यापि वषीदनवघसद्यः-कवित्वह्दयाः प्रभवन्ति विधाः ॥ ४५ ॥ 
को ऽप्यचिन्प्रमावोऽश्य स्वोश्रख्य प्रत्ययावहः । 

श्रीशम्भोराक्नया सवीः सिद्धयो ऽस्मिन्‌ प्रतिष्ठिताः ॥ ४६ ॥ 
पद्मनाभ नामक्‌ निश्नलिखित ग्रन्थकारो का पर््विय सिलता है : -- 


एसियाटिक सोसायटी बंगाल का सूचीपच्र । कैटलागक्ल दैटलोगरम्‌ १, २० 
चन्द्रिका जनमेजय के रुतौ पञश्मनाम । ॥ 1 
मद्रास ल्ायत्रेरी केटलाग सं ° -८६७० 

मदनलीलादपंण भाश के कतौ पश्मनाभ लच्मण श्रौर वेशकमाग्बापुच्र | 
मद्रास लाधत्रेरी.कैटल्लाग भाग, ३१७५ 


नोट :- हमक द्वारा रचित त्रिपुरविजयन्धायोग भी संल्या ३४७ पर श्रद्धित है । इलका 


समय १९बीं शताश्दौ है । 


घ. रक्माङ्गदौय काव्य ककत पद्मनाभ । 


केटलाणस्‌ केश्लोगरम्‌ भागः१'। १३२ 


ङ, बीरमद्रदेवचम्प्‌ के कतौ पद्मनाभ बलमद्रसुत । 


सरस्वतीभवन पुस्तकालय, उदयपुर का सूचीपन्र । सं ८8०; १९८०८ 


नोट :- ये दोनों प्रतियां करमशः सं = १९४८ भ्नौर १६६१ म लिखित हे । पीटश्सन ते “बम्बर 
धान्त म संद्ृत॒हस्तलिखित ग्रन्थो की खोजःः . सामक णिवरण म भी इनका 
उल्लेख किया है । | 


( १६ ) 


पुस्तक मँ यद्यपि उपलब्ध प्रियो के आधार पर शुद्ध पाठ ग्रहण किये गये हँ 
तथापि इस की मन्त्रशाद्लीयता पर ध्यान रखते हुए अधिक साहस से काम नहा लिया 
गया दै इस पुस्तक का सम्पादन कायै सुभे सुनि श्रीजिनत्धिजयजी मष्टाराजने सौपा 
ह जौर समय समय पर आाध्रश्यक निदर्शन भी क्रिये षै । पुस्तक का यह स्वरूप उनी 
की क्पासे षन सकाडै जत पव उनके प्रति हार्दिक कतश्भा ज्ञापित करता ह । 
परिडत भी गंगाधरजी द्विवेदी शौर श्री लाधूरामजी दुधोड्धिया ने श्रपनी हस्तलिखित 
प्रतियां देकर सु उपकर्ूत किया है, एतदर्थं उन फा अभार मानता हं । सम्दभेसंकलन, 
प्रेसकापीले्ञन पकं प्राग्रूप संशोधन त मेरे खुष्टदु भीमल्ञच्मीनारायणजी गोख्वामौ 
क्र आीमदन शर्मा “सुधाकर” जे यथे सहयोग दिया है तदर्थं इन दोनों बन्धुं को 
श्मक्ृत्त्रिम धन्यवाद पित करता हं । १ 3 

आशा है, यह पुस्तक अद्धालुभों एवं साहित्यान्वेषणरसिकों के ङ्क काम 
क्राएगी | | 


षटपिपञ्मी, २०१७ विर प्रखतिपरायण-- 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, गोपालनारायश 
ज्ञोघपुर । 








नन पाययतोरयिनाा  ि चक्ष्क ~= "` 
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श्रीः 


४९ ¢ [9 © 
सकेलागमाचायेचक्रवत्तिश्रीप्रथ्वीधराचायं विरचितम्‌ 


मुवनेश्वरीबहास्तोत्रम्‌ 





ककिकद्यनामातेरचितमाष्यविभूषितस्‌ 


श्रगणेशाय नमः 


ॐ चश्चन्मोक्तिकहेममण्डनयुता माताऽतिरक्ताम्बरा 
तन्वङ्गी नयनत्रयातिरुचिरा बालाकंवद्धास्ुरा । 
या दिन्याङ्छशपाशभूषितकरा देवी सदा भीतिहा 


चित्तस्था युवनेश्वरी भवतु नः चेयं अदः ( दे ) सवेदा" ॥ १ ॥ 


कर्णखणं विलोलङ्कणडलधरामापीनवक्ोरहा 

य॒क्ताहारषिभूषणा . परिलसद्भम्मिल्लसन्मच्चिकाम्‌ । 
लीलाल्लोलितलोचनां शशिथ्खीमाबद्धकाष्ची सनं 

दीव्यन्ती युवनेशधरीमनुदिनं वन्दामहे मातरम्‌ ॥ २॥ 


अथ सताघ्रदन्यादिमहर्िवेलाङकलितस्य' सक्लेद्धियमकरङण्डलवत्‌ दुखगाह- 
स्यानवरतप्रभुतीमवन्मोहमहाश्रमस्य' संसारवारिधेः प्रतरणाय  सत्पोतमिष 
सकलपम्पदामास्पदमिव यस्याः प्रसादमाप्ता्य चतुसचतुराननोऽप सगादौ निखिल- 
निगमागमोदिताश्च विद्याः" सद्योऽ“ङङ्करया्नकाराम्भोजनामिमिव * सम्भावनायां 


, पद्यसयासय ख, ग, प्रत्योर्नोपल्लन्धिः । 
, ग, सतां देन्यादिमोहो्मिमाल्ाकुलितस्य 1 ३. ग. मरुडल् चटलदुरवगाह नस्य । 
८. ख. चतुरद॑शविधयाः । ग. निखिलनिगमादिविदयाः 1 


, ग, महामोहश्रमस्य । 
७, ख, ग. तां जननीमिव । ८. ग. स्ंक्रमणया । 


, ग, समङ्कुरया्नकार । 


49 (< < 2 











| 


भिसनाथयन्तीमिव' 


भुवनेश्वरीमहास्तोत्रम्‌ 


वित पवुत्तास्ति चरणरणन्मणिमयमज्ञीरां वररशनोल्नसक्किङ्णीङलक्ाण- 
कलितां पिच्छला नावस्थितोदकविस्ववद बभासमाना ममलसुक्ताफलश्रकरहारविभूषित- 
पनोन्नवपयोधरां नवमधुकङुसुमसुषमातिरस्कारकारिकस्चरण कपोल्लयुगलश्रतिवि भ्बि त- 
चारुचामकरडणए्डला * चच्रचन्द्रकलावतंवितशि रोदेशां स्फुरन्महामोलिमाशिक्यविराज- 
मानां युवनेशामभिवन् सकलागमाचायेचक्रय सिप्रथ्वीधराचायैविरचितमदास्तोच्रस्य 
यथाचाहं" बालग्रोधिनीं सकल्विमलपददीपिकां टीकां विरचयामीति` ॥ 


ठेदञ्या कलयावतंसितशिसे विस्तारि नादातमक 
तद्रूपं अननि स्मरामि चरमं खन्माच्रमकˆ तच । 
यच्चोदेति पराभिधा भगवती मासां हि लाखा पदं 
पश्यन्तीखयचुमध्यसमा विरति स्वरच सा वेरवरी ।॥ १ ॥ 


ठंदव्येति-दे जननि तव तत्‌ रूपं स्मरामि अहरह ^ ध्यायामि, किम्भूतं तव 
तदप॑ ्रवर्तसितशिरः अवतंसितं शेखरीदरर्त शिरो मद्धो यस्य॒ तत्‌ तथा । कया 
इन्दारियं एंदवी तया एद्न्या | कलया पुनः कम्भूत तत 4१ चस्ता"ए विर्तारोऽ- 
स्यास्तीति विस्तारि सवव्यापकाल्य पनः किम्भृतं ` नादात्मकं॑नादस्वरूपं 
-च्चारशकाले नादवत्‌ । पनः किभ्भृतं परमं परा उच्छृ मा शाभा यस्य तत्‌ परमं 
्रकृष्टमित्यथः १२ | पुन; किम्भूतं सन्मात्रं सदभावरूपमात यावत्‌ । पर किम्भूतं 
एक अद्वितीयम्‌ । ह विश्वेश्वरि” यत्र यास्मन्‌ त रूप ० बाणी 
कोति विपूय भप १ 


क 


--- 


__------ 
न 
न 


ए 


१ ख लंनाथयसमानामिव । 
| निशत । ग, रणन्मणिमयमद्वीरादिच ं ॥ . 
ख व्यलदलान्तावस्थितोदकविनदुवदवमासमान । ग, पिच्छिलः" "` | भासमानां 

9 नवबन्पूककुलुमलुषमातिरस्करी „लरवकपोतयुगलप्रतिविम्बितचारुचामौकरङःखुडला | 
| श व मनिकुरबतिरसकारकारिवरकोलदुगलपतिविनवित चाराम्‌ कषम । 





२. ख रणरणन्मणिमयम्खीरादिकसकलचरणाभरण- 
रणाभरणमरिडतां । 


६६) 
¶ 


८. ख, ग. सवनेशानीमभिचन्य । ६. ख, यथासति । 
७. श, प्रतिजानीते पद्मनाभपरिडितष्टीकाकारः । 
८, ग. चिन्मात्रं 1 ३. ख. रहं रहो | १०. 
११. ग, सन्मात्रं सत्तामात्रं नादात्मकं उच्चारण काले नादवत्‌ । 
१२. ग, परममुच्कृष्टमियथंः । १३. ख. हे जननि | १४. 
१६. ग. भगोः भगो ज्ञानमित्यनेकाथं दशनात्‌ । 


ग. इन्दु सम्बन्धिन्या । 


त 


ग. तत्‌ सखन्ा। १५८. सा| 












"ऋक चै 4 


योनि नो 


प्रवोधिनीरीकासदहितम्‌ [ ३ 


€ (©^ 


इति चनेकाथ॑श्रवणात्‌ । पुनः करंविधा परामिधा भासां हि तासां पदं, हि निधितं 
तत्‌ ताप्तां प्रसिद्धानां भासां दीप्तीनां पदं स्थानं ततः पराभिधायाः पश्यती 
` वाक्‌ विहरति पुनः पश्यंतीमनु पञ्ान्ध्यमा वाग्‌ विहरति ततः स्वरं स्वेच्छया 
चाष्टस्थानविशदीकरता सेति सर्वभ्रधिद्धा वैखरी वाग्‌ विहरति । अथ च सनोःपतते 
एंदभ्या कलयधतंसितशिरो इति चन्द्राद्धाजकारिः लद्यते । ततः विस्तारि प्रपञ्चो 
माया यस्याऽस्तीति ततः विस्तारि मायाबीजमिति निष्करष्टाथेः ¦ तदनु नादास्मकं 


| व (2 ॥ 


नादशब्देनात्र बिन्दुरयुस्वारोऽमिधीयते तेन सहितमिति साुस्वारं ह्ीमिति यात्‌ । 
अथ वैखयोः सातिशयं महिमानन्मीलयन्‌ श्रपरवृत्तमाह-- 


आदिक्लान्तविलासलालसतया तासां तुरीया तुः या 
ऋोडीक्रत्य जगत्‌त्रय विजयते वेदादि विव्यामयी । 

तां वाच मयि खप्रसादय सुधाकदोलकोलाहल- 
ऋडाकणेनवणे नीयकवितासाच्राञ्यसिद्धिषदाम्‌ ॥ २ ॥ 


आदीति- हे मातः सकलेश्चरि तु इति ग्यवच्छेदे तासां पूर्वोक्तानां परापश्यन्ती- 
मध्यमावेखरीलक्तणानां वाचां मध्ये तुरीया चतुथी वाक्‌ वैखरीलक्तणा सा जगत्‌- 
त्रयं सुघनत्रितयं * क्रोडीकृत्य स्रभिव्याप्य बिजयते सर्वेत्कर्षेण वत्तेते । कया 
कृत्वा आदिक्ञान्तविक्लासलालसतया आदयः अकारादयः क्तान्ताः क्षकारान्ताः 
ये बणास्तेषां यो विलासो विलप्तनं तस्य या लालसता उच्चारणविशेषः तया 
| आआदिक्तातविलातलालसतया विश्वमखिलमभिध्याप्य वत्तेत इत्यथैः । किम्भूता सा 
| तुरीया ( वैख ) री, वेदादिविद्यामयी वेदादयो या विधाः ताः स्वरूपं यस्याः सा 
तथा, हे जननि तां तुरीयां वैखरी * वाचं मयि विषये सम्प्रततादय सम्यक्‌ परसादं 
बिधाय उत्पादय । किम्भूतां वाचं सुधक्लोलकोलाहलक्रौडाकणं नवणनीयकविता- 
साम्राञ्यपि द्विपदां सुधाया; पीयूषस्य ये कल्लाला लहयस्तप यः कोलाहल ‡ कलरवः 
तस्य या क्रीडा खेलनं तस्याः यदाकणेनं तद्शंनीया स्तुत्या या कविता तस्याः 
| या साम्राज्यपिद्विः स्वच्छन्दविहारिणी' सिद्विस्तां प्रकर्षण ददातीति तथा ताम्‌ ।॥२॥ 
न) 


का 


१ ख सती,ग.चेति। २.ख.ग. चन्द्रानुकारि चालिस्यते । ३, ग. च| 
प | त भुवनत्रयं । ५. ख. चेखरीलक्लण । ६, ग, स्वच्छन्दा विहारिणां सिद्धिः । 


४ ] भुवनेश्वरीमहास्तोच्रम्‌ | 


त्रथेदानीं विशिष्टवाग्भवस्य सहिमानमाह-- 
करादौ कन्न लास्नोऽपि कलया विद्धः कथाचित्‌ किल 
त्वां ध्यात्वाऽङङ्करथाञ्च कार चतुरो वेदाश विद्या ताः) 
तन्मातेलिते प्रसीद सरलं सारस्वतं देहि मे 
यस्यामोदसुदीरयन्ति पुलकैरन्तगेता देवताः ॥ ३ ॥ 
करपादाविति-हे मातः जननि किल इति सत्ये ' कस्पादौ सष्टेरादौ कमला- 
सनोपि ब्रह्मापि लां ध्याता चतुरो वेदान्‌ पुनश्च ताः विदयाश्चतुदं श अङ्छुरयाञ्वकार 
्रकटीकृतवान्‌ किम्भूतः कमलासनोपि निश्चयेन कयाचित्‌ कलया विद्धः स्यूतः 
| पुनः किम्भूतः वा चतुर इति ब्रक्षणो विशेषणम्‌ । हे मातः ततः कारणात्‌ 
| लं प्रषीद प्रसादं हरु मे मह्य सरलं. सारखतं देहि, सश्च रश्च ल सर्वो द्रन्रो 
विभाषयेकषदिति एतैव॑र्शैः सहितमिति यावत्‌ अथवा सरलमिति प्राञ्जल केवलं 
° वागभवमेव ठेकाररूपमित्यर्ः । हे ललिते एतन्महिमानं वाग्भवरूपं मजं मयि प्रसारयेति 
प्राथेना । अपरं, हे विश्वेश्वरि यस्य वाग्भवामोदः * यस्यामोदञ्चदीरयान्त पुलकफेरन्तगेता 
देवता यस्य बाग्भवसय आमोदं महिमान अन्तर्मध्ये स्थिता देवता आस्मप्र्तय 
उदीरयन्ति कैः पुलकैः रोमाश्रिति यावत्‌ ॥ ३ ॥ 
ग्रथ भगवत्या बीजांतरध्याने फलमाह- 
मातरदहभतामहो धूतिमयी नदेकरेखाम्यी 
सा त्व प्रणम्या हताशनम्रयी विन्दुघतिषछास्स | 
तेन त्वां शुवनेभ्वरीं विजयिनी ध्यायामि जायां वि मो- 
सत्वत्कारुण्यविकारा (खि) पुण्यमतयः खेलन्तु घे सूक्तयः ।४। 


नन्दाम चलद कह ^ = 


मातरिति- ह इति सम्बोधने ह मातः सा लं देयता शरीरिण एवं विधा बदय- 
म्ाणलक्षणा वत्तसे तेन करणेन विमोमंहादेवस्य ' जायां कुटुम्बिनीं युबनेधरीं ध्य।यामि । 
किम्भूतां लां षिजयिनीं विजयनशीलां त एव मे मम पसक्तयः शोभना वाचः 
खेलन्तु नवनवगपयकरणोधमे दीव्यन्तु । किम्भृताः सृक्तयः त्वत्कारूएय- 








१, ख, सलयं। २, ख, मे मघ्च' सरलं सारस्वतं देहि सरलं ्रथीवगममाघुयोदिगुखविशिष्टं 
न तु वैषम्याद्थुपहतं । ३. ख. सम्बोधनं | ४, ख, विभोः श्रीमहादेवस्य । 
£, ख, नवनवाः गधपद्यमय्यः मे सूक्रयः खंलन्तु विलसन्त्वि्यथ ;, नवनवगद्यपयस्ः- 


करणोयमा । 


परवोधिनीरीकासहितम्‌ [नि 


विकापिपुख्यमतयः त्वत्‌करुण्येन सत्करुणया विकाशिनो प्रफशशीला 
उन्मीलयन्ती' पुण्या पवित्रा मतियाघां तास्तथा । किम्भूता तवं एतिमयी धरतिरेकार- 
स्तन्मयी *, अपरं किम्भूता स्वं . नादेकरेखामयी नादशब्देनात्र उकारो शरृ्यते* तस्य 
एका रेखा चन्द्रकला तन्मयी, पूनः किम्भूता प्राणमयौ प्राणो हकारस्तन्मयी, पुनः 
किम्थूता हुताशनमयी हुताशनो रेफस्तन्मयी, पुनः रिम्भूता बिन्दुमरतिष्ठामयी चिन्दु- 
रनुस्थारस्तस्य प्रतिष्ठा श्रारोपणं तन्धयी हीं इति भवति मनुः । इह धरतिमयीत्यादिषु 
सर्व विशेषणेषु" स्वरूपार्थे मयड्विधाधभिधानम्‌ ।¦ ४ ॥ | 


अथेदानीं यन्त्रोद्धारमाह - 


त्वाघन्वत्थद लालुक।रमधुरामाधारवद्धोदरा 
संसवे सुवनेश्वरीमलदिनं वाग्देवताभेव ताम्‌ । 

तन्ते शारदकौखुदीपस्चवियामोदं सुधासागर-' 
स्वैरोल्ञागरवीचिविभ्रमनितो दीव्यन्तु दिव्या गिरः।।५॥ 


त्वामिति-हे जननि ! अडुदिनं दिनं दिनं अनुलच्यीकृत्य' ° तां लां बाम्देवतामेव 
भुवनेश्वरी संसवे सम्यगाराधयामि । ततःकारणात्‌ मे मम दिव्या गिरो बाण्यः 
दीव्यन्तु क्रीडन्तु । किम्भूता गिरः शारदको्ुदीपरिचरामोदं ( परिचयोदश्चत्‌ ) 
सुधासागरस्वैरोज्नागरवीचिविभ्रमनितः शरदि भवा शारदी, शारदी चासौ कोञचदी च 
शारदकोुदी इत्यत्र “खियाः पुवद्धापितपुस्कादिति पुबद्धावे ` पूैपदस्य लोपः” 
तस्यायं पस्चियः परिदिशेनं '' तेन उदच्दुद्रूलीभवत्‌ '* सखधाागरः पीयुषवारि- 
धिस्तसय स्वैरं सखेच्छया या उन्नागराः शब्दायमाना वीचयो लदयेस्तासां 
यो विभ्रमो विलापरस्तं जयन्तीति तथा फिम्भूतां तां अश्वत्थदलानुकारमधुरां 
अश्लयदलालुकारेण पिप्पलदलसद्शतया मधुरां त्रिकोणमधुरा '"मित्यथेः । आधार- 
बद्धोदरं आधारे '* षट्कोणेन बद्धोदरां रचितनिलयां एतावता पू" त्रिकोणमालिख्य 











 विकाशी। २, ग, उन्मीलन्ती। ३, ख, एतिधीरशणवतीबुद्धिस्तन्मयौ । 

धरतिरीकारस्तन्मयी ¡ «€. ख, नादशब्देन श्ननुस्वारो विधीयते, ग, श्रोकारो विधीयते । 
परतिमय्याद्रिविशेषरेषु मयड्विधानं तत्तन्मयस्त्वद्वापनाथम्‌ । ७. ख. यन्त्रोद्धार णमाह । 

| बद्धोदरीं । ६. ख, ग, पर्चियोदच्चस्सुधाक्वागर । १०, ख. दिनंदिनमदुलेभीक्रय । 

ख| तस्या यः परिचयो दशनम्‌ । १२. ख. यः। १३. ख. मनोहर; 

ग. त्रिकोणेन मनोहरामिलयथः । १४. ख, ग, श्रधारेण । 
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दे | भुवनेश्वरीमहास्तोत्रम्‌ 


ततः षट्कोणं विधाय तस्यानु पशादिनं अष्टप्रहरमानतया' अष्टदलकमलमिति 
संकेतितं भवति" ततो वाङ्मयं ` वीजं चन्द्रकलानुस्वारसहितं तन्मध्ये विलिखेदिति 
यन्त्रोद्धारविधिः ॥ ५ ॥। 
तथेदानीं परमेश्वयो ध्यानमाह-- 
लेखव्रस्तुतवेद्यवस्तुसुरभिश्रापुस्तकोत्तसितो 
मातः सखवस्तिक्रुदस्तु म तव करो वामोऽभिरामः ध्निया। 
सयो विद्रुमकन्दलीसरलतासन्दोदसान्द्राऽङ्गुलि-" 
खद्रां बोधमयीं दघत्‌ तदपरोप्यास्तामपास्तश्रमः ॥ & ॥। - 


लेखेति-हे मातः तव वामकरो मे मम स्वस्तिकरदस्तु शभकरो" मवतु । किभ्भूतो 
वामकरः लेखप्रस्तुतवेधवस्तुसुरभिश्वीपुस्तकात्तंसितः सखेन यस्प्रस्तुतवेयं प्रस्तुतज्नाप्यं ° 
वस्तु ततुप्रतिपादकं सुरभिभ्रिया* मनोहरकान्त्या सहितं यत्पुस्तकं॑तेनोत्तंसितो 
मर्डितः< । पुनः किम्भूतः चनिया, अभिरामः शोभया मनोहरः ` तदपरो दक्तिणकरः 
सदस्तत्कालमेव मे मम श्रपास्तश्रमः आस्तां निराकृत्रान्तिभवतु । किं कुर्वन्‌ 
बोधमयीं घुद्रां दधत्‌ । पनः किम्भूतः विदरुमकन्दलीसन्दोहसनन्दर गुलिः विदर्म- 
कन्दल्याः प्रवाललतायाः सरलता्ंदोहः प्राञ्जलता विलासस्तद्रत्‌ सान्द्रा मनोहर" ˆ 


ञ॑गुलयो यस्य सः तथा इति दयोरपि विशेषणम्‌ ॥ £ ॥ 
त्थ भगवत्याः कृपाभववीक्तणेन प्राथन्नाह ' -- 
मातः पानकजालमूलदलनकीडाकटठारा दशः , च 
कारण्याखरतकोमलास्तव मयि रफूल्न्तु सिद्ध्यूज्निताः । 
आभिः स्वाभिमतप्रबन्धलहरीसाङूतकौतुदला- 
ऽभ्रान्त ''खान्तचतुश॑खोचितखणोदगारां करिष्ये गिरम्‌ ॥७॥ 
मातरिति-हे मातः तव दृशो टयो मपि (मम) विषये स्फृजन्तु उल्लसन्तु । किम्भूताः 


हशः पातकजालमूलदलनक्रीड।कटाराः पातकानां जालं समूहः तस्य मूल कन्दः 


य 
= 





१. ग, श्रष्प्रहरमापाततया । २, ख, संभवति । ३. ख, वाग्भव । 

४. ख, तान्द्राऽङ्गुली । &, ग, शभकारको । £. ख, यसमरस्तुतं च ज्ताप्यं । 
७, ख, तेन यत्सुरभिः सौगन्ध्यं तद्रूपा या श्रीस्तया । ८. ग सहितः । 
8, ख, शोभामनोहरः । १०, ख. प्राञ्ललिविलासस्तेन सान्द्रा; संहता अ 
११. ख, ग, पाभध्वीक्तणं संपरार्थयन्नाह । १२. ग, कौतूहलाऽ क्रान्त ˆ । 


लयो 











प्रबोधिनीरीकसहितम्‌ [ ७ 


तस्य दहने बिदारणे क्रीडया लीलया कठोराः, पुनः किम्भूताः कारुख्यागृतकोमलाः 
कारुण्यं करुणा तदेवाऽमृतं ' तन कोमलाः । पुनः सिद्ध्युजिताः सिदध्या ऊनिताः 
रिताः", किम्भूतां गिरं स्वाभिमतभ्रबन्धलहरीसाकूतकोतूहलाभ्रान्तस्वान्तचतुंखो- 
चितगुणोदगां स्वस्य आत्मन अभिमत अभिलषितो यः प्रबन्धो गद्यपद्यादिः' 
तस्य या लहरी स्फुरणा तस्याः यत्‌ सा्रूतकोतूहलं साभिप्रायकोतुकं तत्र॒ आभ्रान्तं 
रिलष्ं शचि यत्‌ स्वरान्तं मनः तेन चतुश्ंखस्येव ब्रह्मण इव उचितः सदृशो गुणाना- 
मदगारो* यस्याः सरा तथा ताम्‌ ।॥ ५ ॥ 


इदानीं भगवत्या; यजनविधानमाद-- 


त्वामाधारचतदं लाम्बुजगतां वारीजग भें यजे 
प्रत्ाघ्र्तिमरादिाभः कुसुमितां सायाटरतासखुन्नताम्‌ । 

चूडास्रलपविच्र पच्रकमलपेद्धालखलरुतसुधा- 
कल्ोलाकुकचक्चङ्कमचमत्कारेकलीकोत्तराम्‌ ।। ८ ॥ 


त्वामिति-हे जननि ! सां वाग्बीजग्भे ठेकारमध्ये मायालतां हींकाखल्नीं यजे 
पूजयामि किम्भूतां मायालतां आधारचतुदलाम्बुजगतां आधारचक्रमेव चतुदलाम्बुजं 
चतुदंलकमलं तत्रगतां श्थितां<, पुनः किम्भूतां उन्नतां ` पुनः किम्भूतां आदिभिर- 
कारादिभिरशेः कसखमितां पुष्पितां अन्यापि लता उन्नता सती पुष्पिता भवति । 
किम्भूतैः आदिभिः प्रत्यवृत्तिमिः एकं एकं प्रति आसमन्ताद्‌ भावेन वृ्तिवेत्तनं येषा 
ते प्रत्यावृत्तयस्तैस्तथा । अथवा आदिभिरकारादिभिः कपयन्तैः प्रत्यचत्तिभिः लोम-. 
प्रतिलोमभिर्बर्शेः समितां परमशोभान्वितामित्यथः । यथा हीं दीं 
इत्येवमादयः कषपरयन्ता'" वर्णाः स्वयमूहनीयाः । प्रतिज्लोमतो यथाहीं ज्ञं ही लं 
हीं सं इत्यादि, पुनः किभ्भूतां मायालतां चूडामूलपवित्रपत्रकमलग्रह्वीलखेलत्‌- 
सधाकल्लोलाकुलचक्रचङ्‌ ्रमचमटकरेकलोकोत्तरां चृडामूले ब्रहमरन्धे यत्‌ पवित्र 
पत्रकमलं विमल्षसदस्रदलपङ्नं तत्र पः प्रेह्ोलखेलःंसुधाकल्लोलः चपलतरं खेलन्ती 


न 9 + १ ख, 

ख, पीयूषं । २. ख. ग, दुलाः । २. ख. गश, तच आराधनेन । 

ग, हे सुरेश्वरि आभिदं भ्मिरहं गिरं वाणीं करिष्ये वाचं प्रकटयिष्यामि । 

&. ग. श्रक्रान्तं1 ७. ग, उद्‌वमनं घनप्रकटन यत्र 





ख, 
ख. ग, गद्यपद्यादिमयः 1 
ख॒ ग॒ संखितां। 8. ख, ग. उच्चेगतां} १०. ख. सपयन्ताः । 


7 < £ 5 











ठ ] ` गुवनेश्वरीमहास्तोचम्‌ 


पीयुषलदहरी तेनाकलं यत्‌ चक्राशारत्वात्‌ चक्रं पत्रसमूह; तस्य यः चडक्रमचमत्कारो 
विलोकनचमत्करणं ' तेन लोकोत्तरां अनिवैचनीयाम्‌ ।। ८ ॥ 


इदानीं परमेश्वया आराधनेन फलमाह- 


साऽहं त्वत्करुणाकटाच्शरणः पञ्चाध्वसचारतः 
प्रत्याहृत्य अनो वसामि रसना रङ्गं ममाचिड्तु । 
ओआसवेज्ञवि भूषणीकरतकलानिष्यन्दमानास्त- 
स्वच्छन्दस्फषर्क्ाद्विसान्द्रितिपयः शोभावती भारती ।। € ॥ 


सोऽहमिति-ह मातः सोऽहं तव सेवकः त्करूणकटाक्तश्रणः सन्‌ तव द यापाङ्ग - 
वी्षणशरणः सन्‌ वसामि तिष्ठामि कं कुरवा मनः चित्तं प्रव्याहत्य (निवस्य) कस्मात्‌ 
पच्चाध्वसं चारतः प्राणादीनां पच्चानामपि वायूनां पञ्चाध्वकषंचारणात्‌" पच्चमार्मसं- 
क्रमणात्‌ । यत्र च वातसंचरणं तत्र तत्र मनः संचरणमपि भयते अथवा पञ्चानां 
अध्वनां मागाणां गाणपत्य "वैष्णवसौरशाक्तिक शशाम्भवानां संचारतः संचरणात्‌* 
मनो निवस्य यतः त्वयि शव॒ वसामि अतःकारणात्‌ भारती चअमररसना- रङ्क 
आलिङ्गतु आश्रयतु । किम्भूता भारती श्रीपर्वज्ञविभूषणीकृतकलानिष्यन्दमानामृत- 
खच्छन्दस्फटिकाद्रिसान्द्रितपयःशोमावती सङलदेवतावरिष्च्वात्‌ श्रीशब्दस्य प्राक 
प्रयोगः । श्रीसवेज्ञो महेशः" तस्य॒ या बिभूषणीकृतकला'* ततो निष्यन्दमानं 
निस्सरत्‌ यदमृतं पीयूषं च खच्छन्दो निराश्रयो निर्मलो यः स्फटिकाद्रिः स च 
ताभ्यां सान्द्रितं बहुलीकरतं यत्पयो दुग्धं रतेषामेकत्रकरणे यादशी शोभा भा भवति 
तादृश्येव विद्यते यस्या; सा तथा त्रथवा श्रीसवजञस्य महेधरस्य विभूषणीकृतकलायाः 
चन्द्रकलायाः निष्यन्दमानागृतेन खच्छन्दस्फिकाद्रः निमेलस्फ टिकप्व तस्य सान्द्रं 
बहुलीकृतं यत्पयो नीरं दरत्‌ शोभा यस्याः सा तथा, युक्तोऽयमयेः । यतशन्द्र- 
किरणा; पीयूषं वर्षन्ति" ' तदशंनेन च स्फटिाद्धिदरवति तदुभयमेकीभूय तदत 
शोभते तवत्‌ सेति पिण्डिताथः ॥ & ॥ 


३, ख, विलोमजं चमत्करणं; ग, विलोपनचमस्करशं । २. ख. ग, दयालुता । 
३. ग, श्राव्मनां । ४, ख, तस्मात्‌ । ^£. ख. गणपति । ६. ख. शाक्त । 

७, ख, मनौनिष्वायुः । ठ, ख, ग. सरस्वती मम रसना । 8. ख, महेश्वरः 
१०, ग, चन्द्रकला । ११, यतश्वन्द्रकिरणानां पीयुषं वतते । 
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इदानीं भगवत्या बीजजपस्य प्रकारान्तरमाह- 
मातमातकया विदर्भितमिदं गर्गीकरतानाहत- 
स्व च्छ्न्दध्वनिपेयमध्वनि रतं चन्द्राकनिद्राभिरौ । 
संसवे विपरीत शततिरचनोच्चाराद कारावधि 
स्वाधीनास्रतसिन्धुवन्धुरमदो मायामयं ते महः ॥ १० ॥ 
मातरिति-छहो इति सम्बोधने हे मातः ते तब इदं मायामयं महो ज्योतिः संसेवे 
सम्यगाराधयामि । किम्भूतं मायामयं महः गर्भीकृतानाहतस्वच्छन्दध्वनि- 
पेयं गरभीकृत इति अगर्भो गभः कृतः इति गर्भीकृतः यः त्रनाहतध्वनिः अनाहतः 
स्वेच्छयोत्पन्नोऽनाहतः- तेन पेयं, दृश्यं पुनः किम्भूतं मायामयं चन्द्राकनिद्रागिरौ 
अध्वनि रतं चन्द्राकयोः श्वाोच्छा्योर्निद्राविगतव्यापारः तस्याभिरिखि गिरि 
तस्मिन्‌ चन्द्राकनिद्रागिरौ एब अध्वनि स्वाधिष्ठानचक्र रतं आभितं पुनः किम्भूतं 
मायामयं महः मातृकया विदर्भितं मात्रक्या च गुस्फितं" यथाणदहींञअरएद्ीं्ां 
इत्यादि" कषपर्यन्तं ज्ञेयं, अपरं किम्भूतं मायामयं महः स्थाधीनामृतसिं धुब॑धुरं स्वाधीनः 
स्वस्य वश्यः यः अभ्रतचिन्धुः सागरः तदरत्‌ बन्धुरं मनोहरं अभिमतफलद मित्यथेः । 
पुनः किंविंशिष्टं विपरीतरीतिरचनोचारादकारवधि विपरीते रीतिरचनायाः मातृकाया 
उचारणात्‌ अकारावधि यथाणेदहींक्तंणे हीं हं दीं यं“ इत्यकारावधि 
स्वयमूहनीयम्‌ ।१०।। 
श्रधेदानीं परसश्चयो बीजाराधनेन यत्फलं भवति तदाह- 
तस्मान्नन्दनचारुचन्दनतरुच्छायास् पुष्पासव- 
सवैरास्वादनमोदमानमन सा्चुदामवामश्चवाम्‌ । 
#णामङ्धितरङ्धितस्वरचमत्कारोपिं सारोभ्मितो 
येन स्याह देहि मे तदभितः सचारि सारस्वतम्‌ ॥ ११॥ 
तस्मादि ति-हे मातः तस्मात्‌ तव महसः सेवनात्‌ ` इह अस्मिन्‌ लोके मद्य सारस्वतं `" 
देहि समपेय । किम्भूतं अभितः संचारि स्वतः प्रसरणशीलं अपि निधितं 
१, ग, ध्यायामि । २. ख, ग. स्वच्छृन्दध्वनिः। ३. ख, ग, अनाहतः स्वेच्छुयोत्पन्नो 
नादः । ४, ग, मातृक्याऽ्वगुम्फ्तिं। ^. ख, एेंहीहंरेंदीं इं इ्यादि। 
६, ख, विपरीतरीतिरचनायाम्‌, ग, विपरीतिरिति रचनाया मातृकायाः । 
७. ख. रेदहीक्तंरेहीदंरेद्यीसंरेदहीषंरं हीं शं इत्यकारावधि स्वयमूहनीयम्‌ । 
८, ख, महः। 8. ख, संसेवनात्‌; ग, सेवनाचिहारि सज्ञोके । १०. ख. मसारस्वेतम्‌ । 
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येन सारस्वतेन सारोज्मितः स्यात्‌ गतसत्सो भवेत्‌ नीरसः स्यात्‌, कोऽसौ, वीणा- 
भङ्धितरङ्खितसर्चमत्कारः वीणा प्रधिद्धा तस्याः या भङ्किः तन्त्रीरचनाविशोषः तया 
तरङ्कितः उन्नादितोऽभित उत्पादितो यः स्वराणां निषादादीनां चमत्कारः चमत्करणं 
स नीरस इति सम्बन्धः, कासां उदामवामश्रुवां अमरबरसुन्द रीणां किंल्लच्तणानां 
वामरश्चवां नन्दनचासूचन्दनतरुच्छायासु पृष्पास्रवस्वेरास्वादनमोद मानमनसां नन्दने 
वने ये चारूचन्दनतरः मनोहस्चन्दनवृक्ञाः तेषां द्वायासु विषये पष्पाणामासवस्य ' 
मकरन्दस्य स्वैरं खेच्छया यदास्वादनं तेन मोदमानानि सहषाणि मनांसि यासां 
तास्तथा तासम्‌ । ११॥ 
इदानीं भगवत्या वच्यमाणश्छोकेन बीजत्रयस्य स्थानान्याह -- 
आधारे हृदये शिखापरिसरे संधाय मधाभयीं 
त्रेधा बीजतनसखनुनकरङ्णापीयुषक्छद्ाोलि नीम्‌ । 
त्वां मातजपतो निरङ्कुःशनिजाद्रंताखतास्वाद न- 
प्रज्ञाम्यश्चुलकै ¦ स्फुरन्तु पुलकैरङ्गानि तङ्ानि मर ॥ १२॥ 

आधार इति-हे मातः लां बीजतत्तवं ˆ जपतो मे मम अङ्गानि शरीरावयवाः तुङ्गानि 
उच्च्सितानि स्फुरन्तु उघ्नसन्तु फेः पुलकः रोमहषशेः किं क्वा उत्तरश्लोके 
वर्यमाशं बीजत्रयं एषु त्रिषु स्थानेषु अ्रधा संधाय त्िप्रकारमनुबध्य अनुषधनं 
विधाय; केषु केषु स्थानेषु त्राधारे आधारचक्रे, हदये मानसे, शिखापरिसरे ब्रह्मरन्धे ।“ 
किम्भूतः पुलकैः निरङुशनिनाद्रे तामृतास्वादनप्र्ञम्भश्चुलकेः निरङृशं मयौदारहितं 
निजस्य स्वस्य यत्‌ अद्र तागृतास्वादनं तत्र यत्‌ प्रज्नाम्भो ज्ञाननलं तस्य चुलकेः 
िम्भूतां त्वां मेधामयीं मेधाखरूपां पुनः किम्भूतां अनूनकरृणापीयूपकल्लोलिनीं 
अनूनमनवरतं यत्‌ करुणापीयुषं द याऽगृतं तस्य कल्लाला लर्यो विद्यन्ते यस्यां प्ता 
तथातप ॥ १२॥ 

ग्रथेदानीं बीजव्रयस्य ध्यानफलमाह- 


वाणीवीजमिद जवामि परम तत्कामराजाभिध 
मातः सान्तपरं विसगं साश्तौकारात्तरं तेन से । 


भ पा  । क -~--~---- ~~ ~~ -~~ ~~ ~~~ ~~ 


१, ख, उत्थापितो । २, ख, श्रासवस्तस्य । ३. ख, ध्यानमाह; ग, बीजच्रयध्यानस्य 
स्थानान्याह । ४, ख, ग. बीजतनू' । ५. “संधाय सन्निधीक्रलय' इति “ख' 
पुस्तके विशेषः । &, ख, ग. श्र्नूनं घनतरं । ७, ख. यत्‌ करुणापीयुषं तेन 
कल्लोलिनी तरङ्गवतीमिलयर्थः । 
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धरि; पीतरसा निरन्तरमसौ वाग्ज्म्मतामद्खता । १३॥ 


वाणीति-हे मातः सर्वेश्वरि ` तेन कारणेन मे मम असौ अदजुता वाक्‌ निरन्तरं 
सततं उजञ्जम्भतां प्रसरतु, कथं येन कारणेन इदं बाणीबीजं एंकाररूपं आधारचक्र 
अहं जपामि । ततोऽपि कामराजं क्रीकाररूपं हृदये जपामि । ततः सन्तपरं स एव 
न्तः अन्तभूतः पर उक्कृष्टो यस्य तत्‌ स्ान्तपरं । पुनः किभ्भूतं विस्रगेस्हितोकारोत्तर 
विपर्गेण सहितं ओकारोत्तरो यस्य तत्‌ विसगेसदितौकारोत्तरं सों इतिः शक्तिबीजं 
ब्रह्मरन्ध्र शेव जपामि अथवा सान्तपरमित्यत्र बीजविशेषाधाने* क्रियमाणे हि एवं ` 
समाप्षवटना । अन्तःशब्देनात्र हकारो लभ्यते सकारानुषङ्खत्वात्‌ अत्र तावत्‌ हकारात्‌ 
परः सकारः अन्तात्‌ हकारान्तात्‌ परोऽग्रे यस्य बीजस्य तत्सान्तपरं विसगसहितौ- 
कारोत्तरं । दसोरिति रूपं शक्तिबीजं वा । किं विशिष्टा वाक्‌ धीरैः पीतरसा 
ुधैरा्ादितरसा किम्भूतः धीरैः दीषान्दोलितमौलिकीलितमणिघ्रारग्धनीराजनेः 
दीषं यथा भवति तथा आन्दोलितेषु मौलिषु कौलिताः आरोपिताः मणयः तैर 
प्रारब्धा नीराजना यैः ते तथा तेः । किम्भूतं बीजत्रयं परमं उत्कृष्टाः मा शोभा यस्य 
तत्परमं अथवा पराया; पराभिधायाः वाण्याः मा शोभा यस्य तत्परममिति ब।णी- 
बीजषिशेषणमेव ॥ १३ ॥ 


प्रथ भगवत्याः सफलं दक्षिणथुजध्यानमाह- 
चूडाचन्द्रकलानिरन्तरग कत्पीयूषविन्दुध्िया 
सन्देहोचितमन्तसूत्रवलयं या विभ्रती निभरस््‌ | 
अन्तमेन्त्र मयं स्वमेव जपसि प्रत्यक्षध्रत्यक्चरं 
सा स्वं दक्तिणपाणिनाम्ब वितर श्रेयांसि भयांनि मे ।१४॥ 


चूडेति-हे ्रम्बर ! सा खं उक्तरूपा दक्षिणपाणिना भूयांसि श्रेयांसि वितर उत्प- 
[ त्वं $ £. 0 9 [. [त (^~ 9 * 9 
दय" । या तवं निभेरं सुन्दरं स्फटिकमणिकभूतं ˆ सरूघवलयं विभ्रती सती अन्तमध्ये 
खमेव ग्रत्मीयमेव मन्त्रमयं अक्तरं जपसि, भ लकणमक्षरं ` प्रत्यक्षवृत्ति अकतं अकतं भ्रति 
१, ग, सकलेश्वरि । २, ख, यथा सौरिति ३, ग, बीजविशेषोपधाने। 


४, ख, सा एव.समासघटना । ५. ख. ग. परोक्कृष्टा । ६. ख. मे मद्यं इति विशेषः । 
७, ख, देहीयर्थः। ८, ख, स्फटिकमणिसिदशं तं । &, ख. किम्भूतमक्तरं । 





२) भुवनेश्वरीमहास्तोजम्‌ 


ृत्तिवतनं यस्य तत्‌ तथा । श्रथवा प्रस्यक्ता वृत्तियैस्य तत्‌ प्रत्यक्वरृत्ति' किम्भूतमक्त- 
घरूत्रबलयं चूडाचन्द्रकलानिरन्तरगलत्पीयुषविन्दुभिया सन्देहोचितं चूडाचन्द्रकला 
शेखरीभूता या चन्द्रकला तस्याः सकाशात्‌ निरन्तरं अविच्छिन्नं यथा भवति तथा 
गलन्तो ये पीयुषविन्दवः तेषां या श्रः शोभा तया सन्देदोचितं अतिशुभ्रत्वात्‌ 
तदनुरूपं तस्दशाफारमित्यथेः ॥ १४ ॥ 


अथेदानीं भगवत्या बापथ्ुजध्यानमाह- 
बद्‌ध्वा खस्तिक्रमास्न सितराचेच्छेदावदातच्छुवि- 
श्रणीश्रीसचु भगं भविष्णु सतत व्याज्‌र म स्राणेऽम्बुजे ` । 
दीड्यन्तीमधिवामजाचुराचिरं न्यस्तेन हस्तेन तां 
नित्य पुस्तकधारणप्रणधिर्नी सेवे शिरामीश्वरीम्‌ ॥ १५॥ 
वध्दवेति-श्रहं नित्यं निरंतरं गिरामीश्वरी ` सेवे समारधयामि ', किम्भूतां गिरमीश्वरीं 
हस्तेन पुस्तकधारणप्रणयिनीं हस्तेन पाणिना पुस्तकधारणे प्रणयः स्नेहे यस्याः सा 
तथा ताध । किम्भूतेन दृस्तेन (अधि) बामजानु रुचिरं न्यस्तेन आरोपितेन कि कृता 
खस्तिकं खस्तिकसं्ं आसनं बद्ध्वा, किम्भूतमासनं सितरुचिच्छेदावदातच्छविश्रीमुभगं 
सितशूचेः स्फयिकादेः यः छेद; ङ्कः तस्य॒ या अवदातच्छषिः* उऽ्ञ्वलताः 
तस्याः या श्रंणी तस्याः या श्रीः शोभा तया सुभगं मनोहरं, पनः किम्भूतं भविष्ण 
भवनशीलं पुनः किम्भूतां गिराम्वरीं सततं व्याजम्भमाणेऽम्बुजे अधिदीव्यन्तीं. 
द्रधिकशोभायुक्तम्‌ ` ॥ १५॥ 


श्रथेदानीं भगवलया' ˆ ध्यानस्य विशिष्टफलमाह- 
तन्मे विश्वपथीनपीनविलसन्िःसीमसारस्वत- 
सोतोधीधिविचित्रभङ्ेश भगा विभ्राजतां भारती । 
यामाकण्यं विधूणसमानमनसः पेद्ोलितैमीलिभि- 
मील © (~ 4 क 0 क लाम्‌ ११ 
नेयना्चखेः सुमनसो निन्देयुरिन्दोःकलाम्‌' ` | १६॥ 





१, ख, तत्तथा) २, ख. तत्‌ सदशमिल्यथंः । ३, ख. व्याजुम्भमाणे सुज । 

४, ग, वाचामधिदेवतां वागीश्वरीं । £, ख, सम्यक्‌ श्राराधयामि । &. ख. श्रेणी । 
७. ख, उञ्ञवलतरकान्तिः ग, उञ्ञ्वलतरकान्तिपृक्तिः। ठ. ख. दीव्यती । 

8, ख, तद्‌ युक्ां। १०, ख. ग, परमेश्वयोः। ११, ग, कलाः। 











परवोधिनीरीकासहितम्‌ ` | १२ 


तन्म इति-ह मातः तत्‌ एवंविधात्‌ तव ध्यानात्‌ ' मे मम भारती विभ्राजतां शोभतां, 
किंभ्भूता भारती विश्चवपथीनपीनविलसननिस्पीमसारस तस्रोतोवी चिषिचित्रभङ्किसुभगा 
= विश्वप्थं व्याप्नोतीति विश्वपथीनं यत्‌ समैव्यापकं पीनं प्रौढं विलसत्‌ क्रोडायुकतं निस्पीमं 
सीमारहितं यत्‌ सरखत्याः इदं सारखतं खोतः प्रवाहः तस्य बीचीनां याध्ित्रा भङ्गयः 
शोभाः तद्त्‌ सुभगा सनो्रा । यां भारतीमाकणएयै॑सुमनसो देवा; विद्रसो वा 
इन्दोशव््रस्य कलां निन्देषुः । किभ्भूताः सुमनसः विधृणेमानमनसः विधूणेमानानि 
मनांसि येषाँ ते" तथा, कैः" नयनाच्चततैः मीलद्धिः अपरं केः कुत्वा मोलिमिभेस्तकैः 
किम्भूतः तैः प्रडसवोलितेः चापलितेः* अवधृनितेरित्ययेः ॥ १६ ।। 


्रथेदानीं परमेश्चया* बीजत्रयस्य प्रकारान्तरेण जपविधानमाद-- 
ॐ [9 [अद्‌ ० । +र श 
आदौ वाग्मवमिन्दुविन्दुम धुरं न्ते च कामाटमकत 


योगान्ते कवयोस्तृतीयंमितिं ते बीजच्रय ध्यायता । 
90 क तो ह ॐ; „०9 ०९ 
साद्धं मातकया विलोमविषमंˆ संधाय बन्धच्छदा 


वाचान्तगतया महेग्वरि मथा माचाशत जप्यते ।। १७ ॥ 


्रादाविति-हे जननि ! हे महेश्वरि ! अन्त्मतया वाचा मया मात्राशतं जप्यते । 
किम्भूतेन मया इति अश्ना प्रकारेण बीजत्रयं विललोमविषमं ^ यथा भवति तथा मातृकया 
सह सन्धाय अदुबध्य ध्यायता चिन्तयता, इतीति किं द अ्रकारादो इन्दु बिन्दुमधुरं 
इन्दुशन्द्रकला विन्दुरनुखारस्ताभ्यां मनोहरं ताभ्यां सहितं वागभवं बीजं एँ इत्यथः, 
च पुनः न्ते ऋकारान्ते कामात्मकं क्रीकारं ` तदु कृषयोर्योगान्ते हकारस्यान्ते 
ठृतीयं शक्तिबीजं सौरिति त्थारेश्चं्ांडंइंडंङंऋ छलं लरंषंणेञंचं 
ञरर्रःकसंगंषंङ्चंद्ुनजंमंङ्गीमंटंठंडंदटंणंतंयंदयधंन पंफंबंमं 
प॑यंरंलंवंशंषंहंकक्ं सौः । प्रतिलोपतो यथासौःचंल्हंसंषंशं वंलंर 
यमंभंवंफपंनंधंदयथंतंशंहंडंठंदटंज' ङ्रींभजं छ॑चंङंषंगंखंक 
= त्रभ्रोत्रोरेएंलंलैऋंक्रंङंदंईडंां्जदे। पुनः किं भूतेन मया 
बन्धच्छिदा बन्धः संसारः तं छिनत्तीति बन्धच्छित्‌ तेन तत्‌ तथा ॥ ५० ॥ 
१, ख. एवं विधोत्तमध्यानात्‌ । २, ख, विचित्रा । ३. “ल॑ पुस्तके नास्ति । 
४, श्राल्हादकराणि हषंकराणि इति “ग पुस्तके विशेषः । <. ख. तेः। ६. ग. चालितः, 
७. ख, ग, भगवलाः। ८, ख. ग, विषयं} <, ख, विषयं ।! १०, ख, क्रीकाररूपं । 


१४ | भुवनेश्वरीमहास्तोचम्‌ | 


इदानीं भगवत्याराधनणलमाद- 
तत्सारस्रतखावेभौमपदवी सव्यो मम योतततां | 
यचान्ञाविहितैमहाकविरातैः स्फीतां गिरं चुम्बताम्‌ । | 
चैच्रोन्मीलिंतकेलिकोक्रिलकुहकारावताराित- | 
श्लाघासिधित 'पञ्चमश्च॒तिसमादारेपि भारोपभः ॥ १८ ॥ 


तदिति-हे जननि ! तत्‌ कारणात्‌ सद्यः तत्कालं मम सारखतसार्वभोमपदवी द्योततां 
अपीति निधितं यत्र यस्यां सावेभौमपदव्या" गिरं चुम्बतां वाणीं श्ृएवता- पुरूषाणां | 
एवं विधः श्र॒तिसमाहारोपिं भारोपमः स्यात्‌, एवमिति किं चेव्रोन्मीलितकेलिको किल- 
कहूकारावताराश्चतश्छाघातिञ्चितपच्मश्रुतिसमाहारः चेत्र वस्ते उन्भीलितकेलयो ये 
कोकिलाः” तेषां ये कुहकारावताराः तेः अच्चिता प्राप्ता या श्लाधा स्तुतिः तया 
संचितो" बद्धितो यः पच्मश्रुतिसमाहारः सोपि भाररूपोः भवति । किभ्भूतां गिरं 
महाकविशतैः स्फीतां प्रटीकृतां किम्भूतेमहाकविशाते;ः आज्ञाविहितैः महाप्रबन्धे 
ग्रायीदिच्छन्दसि यत्र गुरु्विलोक्यते तत्र गुरुरेव यत्र सघुर्विलोक्यते तत्र लघुरवेति 


(~ (~~ 


या आज्ञा तया विहिताः प्रेरिताः तेः ॥ १८ ॥ 


इदानीं भगवत्या मन्त्रगमितंध्यानान्तरमाह- 
वार्बीजं शुवनेभ्वर वद वदेत्युच्चाये वाग्वादिनी 
स्वाहा वणेषिरीणंपातक भरां ध्यायामि नित्यां गिरम्‌ । 
वीणा `“ पुस्तकमक्तसु्रवलय उ्याजम्भमर्भोरुदं 
विभ्राणामरुणांशच॒भिः करतन्ैरावि भेवद्विभ्रमाम्‌ ॥ १६ ॥ 





वागिति-तहं नित्यां '* वागीश्वरीं ध्यायामि करं कृतवा इति उचार्थं इतीति कं 

बाग्बीजं एकारं सुवनेश्वरीं `` हकारं वद वद वाग्वादिनि स्वाहा इति । किम्भूतां गिर 
0 (^. प = ^^ (> (> ०, 

वशेविशीशेपातकमरां वर्शीरिति मन्त्राक्रविशीर्णो दरीष्रतः पातकभरो यया सा तथा 
ताम्‌ । पनः किम्भूतां गिरं करतलैश्तर्भिः पाणितलैः वीणां पुस्तकं अत्तश्र्रवलयं 

4 | ॑ ख, ग, स्त । २, ग, स्ारस्वतस्ला्वंभोमपदव्यां । ३. ख. शणतां । 

४, ग, पुंस्कोकिलाः । £, ख, ग, सच्चितो । £. ख, भारोपमो । 

७, ख, विषहितैः प्रसितिः । ८, ग, मन्त्रान्तर्मभितं । 8, ख, वागस्वादिनि । १०, ख, वीणां । 


११. ख. निल्यां गिरं । १२. "मायाबीजं इति 'ख' प्रतौ विशेषः । १३. ख, वाग्वादिनि । 





-~-- ~~ -- --- ---> ~~~ -~- 0 











प्रवोधिनीरीकासहितम्‌ [ १५ 


प्रम्भोरुहं च बिभ्राणां दक्तिणाधःकरक्रमणात्र मन्तव्यम्‌ । अधोदक्िणकरेण वीशां 
वामाधः करेण पुस्तकं दक्तिणोदध्येकरेण अक्षतरं वामोरध्वकरेणाम्भोरुहं दधानां, 
किम्भुतमम्भोरूहं व्याजुम्भं उत्फुल्लमित्यथः । किं विशिष्टैः करतलैः अरुणांथमिः 
रक्तकान्तभः पुनः किम्भूता गिरं आआविभवद्रश्रमां अविभेवन्‌ प्रकटीभवच्‌ विभ्रमो 
विलापो यस्याः सा तथा ताम्‌ । सुकरतया मन्त्रो यथां हीं वद्‌ वद वाग्वादिनी 
खाहा ॥ १६ ॥ 
इदानीं भगवत्या जपध्यानतः- फलमाद-- 
न्मातः करुषया तरङ्कयतरां विद्याधिपत्य मयि 
ज्योत्स्ना सौर भचोरकीर्तिकाबिेतासव्येकसि दास नम्‌ । 
कालाज्ञादि 'शिवावसानमवनव्रागमारकुक्षिमरि- 
प्रज्ञास्मःपार गकपावर पर।ऽनन्द्‌ प्रातछास्पदम्‌ ।॥ २० ॥ 

तन्मातरिति-हे मातः तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ त्वञ्ञपध्यानतः मयि विषये विद्यानामा- 
धिपत्यं ° तरङ्गयतरां अत्यथं प्रकटय“ कया कृपया च्रनुकम्पया किम्भूतं विद्याधिपत्यं 
ञ्योत्स्नासौरभचोरकर्तिकषितसेव्येकसिहासनं ज्योत्स्ना) चन्द्रि तस्याः यत्सौरमभं 
मनोहरत्वं तस्य या चौरवत्‌ कोर्तिखंबिधा या कनिता एतावता चन्द्रिकासौन्दर्थसदशा- 
या कविता तया सेव्यं एकसिंहासनं यस्य तत्‌ तथा` पुनः किम्भूतं बि्याधिपत्यं 
कालाज्ञादिशिवावसानभवनप्राग्भारङ्क्िम सिज्ञाम्भःपरिपाकपीवरपराऽनन्दप्रतिष्ठास्पदं ° 
कालस्य ईशधरस्य यदाज्ञाप्रारम्भः अभ्यासः ज्ञानं चेति आदिशब्देनोपलभ्यते, 
शिघावक्षानमिति तचज्ञानघ्राप्िः कालाज्ञादि तदेव शिवाधसानं तस्य यद्धघनं 
उत्पत्तिः” तस्य यः प्राग्भारः पूरैस्थितिः तस्य यत्‌ कृक्षिभरिपरज्ञाम्भः प्रज्ञाबहुल तरं 
्ञानोदकं तस्य यः परिपाकः परिणामः तस्य यः पीवरपराऽनन्दः पीनपरा-ऽनन्दः 
तस्य या प्रतिष्ठा संख्था तस्याः आस्पदं स्थानम्‌ । २० ॥ 





"~~~ -- - ------- --- - ~~ - ~ 


१, "खः पुस्तके यंन । २. ख, वाग्वादिनि। ३. ख, ग. मन्त्रजपध्यानतः। 

४. ख, कालाग्न्यादि। €. ख, युवन । &. ख. ग. विद्यानामधिपतिष्वं । 

७. ग, घटय, ८, ख. ग. सद्शी। ६. यद्वा की्तिकवितयो द्वन्द्वः इति “ग पुस्त 
विरोषः। ५०, ख, कालाभिः प्रलयसरुद्रः स आदिर्यस्य तथा शिवः अवसानं विरामस्थानं 
यस्य भुवनस्य अनेन शिवस्य पञ्चकरल्यता कथिता एवंविधस्य सुवनस्य यः प्राग्भारः भरणरूपा 
यां प्राकस्थितिः विष्णधम॑ः पालनतेलयथैः तस्य प्राग्मतु; विष्णोयौ ऊत्तिभरिता प्रज्ता सेवाम्भ 
उदकं तस्य यः परिपाकः प्रिणामावस्था तस्य यः पीवरानन्दः तस्य या प्रतिष्ठा तस्या 


श्रास्पदं स्थानम्‌ । ११. ग, उपपत्तिः | 








[ १६ भुवनेश्वरीमहास्तोचम्‌ 


इदानीं भगवत्या बोजस्थानान्तरफल्च ' वृत्तयुगलेनाद-- 
लेखाभिस्तुहि नदय॒तेरिव क्रतं बाग्बीजसखुच्चैः स्फुरत्‌ 

ताराकारकरालबिन्दुपरितो साया चिघा वेषितम्‌ । 
पूर्णं न्दारुदरे तदेतदखिलं पीयूषगोरा्तरं 


स्रोतः संभ्रमसंभतं स्मरति यो जिद्धाञ्चरे निश्चलः ॥ २१॥ 


तस्य त्वत्कङणाकटात्तकणि काञखक्रान्तिसाच्रादपि 

स्वान्ते शान्तिसचैति दीचेजडता जायद्धिकाराग्रणीः। 
तस्मादाद्यु जगत्‌्रयाद्‌खुतरसदैतप्रत्ीतेपरदं' 

सोरभ्यं परमभ्युदेति वदनाम्मोज गिरां विभ्रसैः ॥ २२॥ 


सेखेति- दं मातः यः पुमान्‌ वाग्बीजं एकारं तदहिनदयतेशन्द्रमसो सेखाभिः कृतमिव 
पुनः उचैरुपरि स्फुरत्‌ यः तारायाः आकारवत्‌ करालो मनोहरो यो बिन्दुः अनुखारो 
यस्य तत्‌ तथा ततः परितो मायात्रिधवेष्टितं परितः समन्ताद्धावेन मायया मायाबीजेन 
लोमग्रतिलोमतो हि त्रिधा तिभ्रकारं ` वेष्टितं ततस्तदेतत्‌ अखिलं समग्रं पूर्णेन्दोरूदरे 
सम्पूरचनद्रभध्ये* पीयुषगौराक्रं अगरृतथवलवणं अपरं सोतःसंत्रमसंशृतं सतः 
प्रवाहः तस्य संभ्रमा विलासः तेन संभृतं भ्याप्तं स्तिमितो निशधलः सन्‌ जिद्दाश्चले 
रसनाग्र स्मरति ध्यायति तस्य पुरुषस्य अपि निधितं खान्ते मानस दीर्घजडता 
शान्ति नाशं उपेति कस्मात्‌ तस्य त्वतरुणकटाचकणिकांक्रातिमात्रात्‌ लत्कसुणा- 
कटाक्षवीक्तणमात्रात्‌ किम्भूता दीघंजडता जाग्रदिकाराग्रणः जाग्रतोऽपि उद्भोधरूपा 
ये विकाराः विकृतयः ` तेषां मध्ये अग्रणीः अग्रेसरः इत्यथः । तस्मादित्युपसंहारे । 
आशु शीघ्रः बदनाम्भोने युखकमले परं उक्ृषटं सौरभ्यं ` अभ्युदेति उदयं प्रा्नोति। 
रि" गिरां विभ्रमे; वाचां विलासः किभ्भूतं सौरभ्यं जगतूत्रयादयुतरसाद तप्रतीकिप्रदं 
जगस्रयस्य अरदयुतरकः तस्य अर तप्रतीतिः अद्वितीयन्ञानं ताˆ प्रददातीति तत्‌ तथा 
य्रथवा जगत्रयाद्ुतरसप्र तप्रतीतिग्रदेरिति वा पाटन्तरे गिरां विभ्रमैरित्यस्य 
पदस्य विशेषणं ` भवितुमहेति ।॥ २२ ॥ 








` १, ख, बीजस्थानं तत्‌ फलं च । र. ग.्रदैः। ३. ख. त्रिः्रकारेण । 
४, ख, ग, पृण॑चन्द्रमध्ये । &, अ्ननाचाराः, इति "गः प्रतौ विशेपः । 
६, सुन्दरत्वमिति ग, प्रतौ विेषः। ७, ख, ग, कंः। ठ, ख. तत्‌। €. ख. विशेपणी । 








करक 
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अथेदानीं भगवत्या वृत्तद्रयेन मातृकामयं शरीरावयवमाह्‌ - 
ाव्यो मौखिरथापरो सुखमिह नेत्रे च कणनौवुज 
नासा वं्ापुटे ऋच तदलुजौ वणौ कपोखद्वयस््‌ । 
न्ताशोध्वैमधस्तथौष्टयुगलं सन्ध्यच्राणि कमात्‌ 
जिद्यामूलञ्चदग्रविन्डुरपि च ग्रीवा विसर्मीं खरः ॥ २३॥ 
काटिर्दक्षिणतो अजस्तादेतरो बगश्चः वाण्या खुज- 
दिस्तादिरलुकमेण चरणौ कश्चिदयं ते पफौ | 
वहाः एषछठमवोऽथ नाभिद्दये बादिच्रय धातवो 
याव्ाः. सघ्स्मीरणश्च खपरः क्षः कध इत्यभ्विके ।। २४॥ 
द्य इति-हे अम्बिके ! ते तव श्रायः अकारः मौलिः शिर; अथ अपर ¦ आकारः 
परम्‌ । च पुनः इई नेत्रे नेत्रद्रयम्‌ ¦ उड क्णो ऋच्छ नासावं शपुर इति नापावंशपुट- 
द्यम्‌ । तदनुजौ तयोरनुजौ* ल्कारलृकारौ* कपोलद्रयम्‌ । उःध्वैषथो दन्तास्त- 
यो्वाधोष्ठयुगलं क्रमात्‌ सन्ध्यच्तराणि एकारादीनि एणे उष्वोधो दन्ताः उड 
उरध्वीधः बओष्ठयुगलं तदथविन्दुः" अकारः जिह्याभुलम्‌ । अपरः विसर्गी खरः 
तव भ्रीवा । २२३ ॥। र | ; 
कादिःक्खगष ङ इत्येवं रूपं तव दक्निणो अजः दक्तिणत इत्यत्र तसः ` 
सा्षिभक्तिकस्ात्‌ प्रथमायां निदेशः । तदितरो बगेः चवगेः च छ ज फ़ ज इत्येवं 
रूपो बामो युजः, टादिष्टवगः तादिस्तवगेः इत्यलुक्रमेख ते तव॒ दक्तिशवामचरण 
्ठडदट ण इत्येवंरूपो दक्तिणः चरणःतथद ध न इत्येवंरूपो बामचरखः । 
हे मातः ते तब इकछ्रियं पफौ पकारफकार दक्िश्ुक्तिः पारः वामङुक्तिः फङारः। 
श्रथ वादित्रयंव म प इतित्रयं पृष्ठभवो वंशः नाभिहदय वंशः पृष्टेभवः बकारः 
नाभिर्भकारः हृदयं मकारः, धातवो यादाः सप्त॒ याद्या इति यरलवशषस 
इस्येव रूपास्तव॒ सप्रधातवो भवन्ति । त्वग्‌ ' 'मांसमेद अस्थिमन्ाशुक्राणि । 
प्राधारलिङ्घनामिहदयमुखभूमध्यशिरः इति" " सप्त, च पुनः सपरो हकारः समीरणः 
प्रासः ताज्लः*‡ । हे जननि चः ककारः तव क्रोधो ब्रह्रन्धमिति | २४ || 


क-म काणा कक = ट 


ल शरीरमाह। २, ख. वर्गस्तु 1 ३. या्ः। ४. ख. तयोर्जातौ 
६ ख, लृलृकारौ । £. ख, ग्रोश्ौ | ७, ग. उदग्रबिन्दुः। ८. ख. अः) 
६ ख दक्ञिणतो। १०. ख. तस्‌ 1 ११, क. एस । १२. ख. चाचः 


१३. ख, तालु च । 
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अथ' भगवत्या बशंमयशरीरस्य भजनफलमाह -- 
एवं वणम्रयं वपुस्तव शिवे लोकच्रय -उयापकं 
योऽह मावनया जजत्यवयवेष्वारोपितेरन्तरः । 
मूर्तीभूय दिवावसान कमलाकरैः शिरः काथिभि-" 
स्तं विद्याः खस्चपासते करतटेटदिषस्यादोत्खछ काः ॥ २५ ॥ 
एवपिति-हे शवे ! एवं अरभ्ना प्रकारेण यः पुमान्‌ तव वणंमयं वपुर्लोकत्रयव्यापकं 
भजति आश्रयति कया कृत्त्वा अवयवेषु शरीरावयवेषु आरोपितेः श्रक्षरेः अहंभावनया 
अहमेव वण॑मय इति मतवा तं पुरुषं विचाश्वतुदशविदयाः सू्तौभूय सूर्तिरूपा भूता 
करतलैः सथपासते, किम्भूताः विधाः दषग्रसादोत्सुकाः इयमस्मासुः दृष्टया प्र ऽदं 
करिष्यतीयुसुकाः । शिरःशायिभिः शिरःसन्निवि्टेः, पुनः किम्भूतैः दिवावसान- 
कमलाकरः दिवावसाने सायं समये कमलाकारा इव आकाशः आङ्कतयो येषां ते तथा 
तैः य॒ङ्कलाङृतेरित्यथः ॥ २५ ॥ 
अथः भगवत्या ध्याने फएन्तान्तरमाह- 
ये जानन्ति जपन्ति सन्ततमामिध्यायन्ति गायन्ति वा 
तेषामास्यसुषास्वते खदु पदन्यासे्विलासेर्भिराम्‌ । 
किं च क्रीडति भुखवःसखरितः श्रीचन्दनस्यन्दिनी 
कीत्ति $ का्सिकरानिक्रैरवसखमासौःमाग्यक्ोभाकरी || २६।। 
य इति-हे जननि ये पुरूषाः एवं विधं ते तव बशंमयं बपुजोनन्ति अथवा यजन्ति 
सततमभिध्यायन्ति वा अथवा गायन्ति वा तेषामास्यं तेषां पुरुषाणां आस्यं मुखं गिरां 
विलातैः बाचां विलसनैः उपास्यते किम्भूतेः गिरां बिलासैः मृदुपदन्यापैः कोमल्लपद- 
विरचनैः न केवलं तदेव मवति किं च तेषां पुरषाणां भूथवः खरमितः भूक ` मभि- 
व्याप्य कीर्तिः क्रीडति किम्भूता कीर्तिः कार्तिकरात्रिकेखसभासौमाग्यशोभाकयी 
कार्तिकस्य रात्रौ यः कैरसघुदायः तस्य सोभाग्यशोभा सुन्दरकान्तिः तां करोतीति 
ध 


तथा, पुनः किभ्भूता श्रीचन्दनस्यन्दिनी श्रीचन्दनं अमृतं इव स्यंदनमिति'* । २६॥ 











१, ख, इति । २ ख, भजनमाह। ३, ग. लोकत्रये । 

४, ग, दिनावसान | ‰&, ग, स्थायिभिः 1 &. ख, अ्रयमस्मासु । 

७, ख, मकुलाक्ृतिभिरिय्थः । ८. ख. इदानीं । &, ख. ध्यानेन । १०. ख. जपन्ति । 

११. ख, भूर्लोकादि; ग, भूर्लोकं भुवर्लोकं स्वर्लोकमभिव्याप्य । १२. ख, स्यंदत इति; 
ग, श्रीचन्दनमश्रतद्रवं श्यन्दते वति स्रा तथा । 


प्रबोधिनीरीकासहितम्‌ | [ १६ 


इदानीं ' विशिष्टवणंमयवपुध्योनान्तरेण फलान्तरमाई- 
मायाबीज विदारितं पुनरिदं ओक्ूमेचकोदितं 
दीपाञ्ञायविदोा जपन्ति खलु ये तेषां नरेन्द्राः सदा । 
१५९ वन्ते ॐ, „~ [भा ०९ 
सेवन्ते चरणो क्रिरीटवलनीविश्वान्तरलाङ्कुर- | 
= (= ०० ~ (^ = [कि 
ञ्येतत्स्नामेदुरमेदिनीतलरजोमिश्चाङ्गरागध्रियः ॥ २७ ॥ 


मायेति-हे जननि ! पुनरिदं तव॒ वशंमयं वपुः मायावीजबिदर्भितं मायाबीनेन 
गुम्कितं तत्‌ पुनश श्रकूर्मचक्रोदितं" ये जनाः दीपाञ्नायविदः सततं * जपन्ति खलु 
निश्वमेन तेषां परुषाणां सदा नित्यं नरेन्द्राः राजानः चरणौ सेवन्ते, किम्भूताः 
नरेन्द्राः किरीटवलभीविश्रान्तरताङ्ङकरज्योर्स्नमेदुरमेदिनीतलरनोमिश्राङ्गराग्रियः 
कषिरीटानां अुङकटानां बलम्यः फिच्िदुचेरंकुराकृतयः तत्र विशान्तानि निविष्टानि यानि 
रतानि तेषं अंशाः ज्योर्स्नािरणकान्तिः तया मेदुरं सुस्निग्धं दीषिसंथुक्ग यत्‌ 
तदिनीवलरजः महीतलरेणुः तेन मिश्रा अङ्गरागश्ररयेषां ते तथा । दीपा्नाय इति 
अष्टकोष्ठानालिख्य सुष्टिक्रषेशैव कोषे कोष्ठे* खराणां अकारादीनां दन्द्रमालिख्य- 
ततः कादीन्‌ सञ्चदायरूपान्‌ वर्णानालिख्य च यत्र कोषे स्थानाधिपतेग्र॑माधिष्ठात्‌- ग 
देवतायाः नान्न; प्रथमाक्तरं यत्र भवति तत्र तत्र देशे भूत्वा मायाबीजविदर्भितं माया- 
बीजेन हकारेण ° गुम्फितं मातृकामयं ' ' बपुः शरीरं जपन्ति ते दीपाश्नायविद 
उच्यन्ते, तथा चोक्तम्‌- 


न्द्रं खराणां विलिखेच पूर्व, कादींस्तथा वणसमूहरूपान्‌ । 
स्थानाधिपस्यात्तरमस्ति यत्र, तं दीपदेशं सनयो बद न्ति ॥ 


इदानीं मगवस्याः पुन्ैणेमयशरीरस्य ्रकान्तरतो ४-नान्तरेण फलान्तरमाह-- 


श्रीबीजं सकलाक्नरादिषु पुनः कोधाक्तरान्ते जव 


देवं यो भजते च ते" तनाभिमां तस्याऽयरतो जाग्रती । 


न ५ ५ उदितं 
५. यं! =, ववा + व ग, श्रीकूर्मचक्रे उदितं । 
¦ चन्तो । ६, ख, सन्निविष्टानि । ७. ख, कोषेषु । ८. ख. स्वरानकारादी नालिख्य । 


ग, आमाधिष्ठानदरेवतायाः । १०. ख. विदर्भ॑क्रमेण युते! ११. ख. मायामय । 











५. ख, 
&, ख, 
१२, ख, ग, भजतेऽभ्व ! ते । 





| 
| 
| 
| 
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लदसीः सिन्धुरदानगन्धलदहरीखो मान्धपुष्पन्धय- 
अओणीवन्धुरश्रह्धलानियमितेव्पिति त्रैव कवित्‌ ।। २८ ॥ 

श्रीषीजमिति-हे अम्ब ! सकलात्तराणां अकारादीनां बणनामादिषु प्रथमं श्रीबीजं 
श्री इति रूपं पुनश्च क्रोधाक्रान्ते ` श्रीबीजं भवेत्‌ एवं अयना प्रकारेण यः पुमान्‌ ते तव 
इमां तयु श्री श्रीं इ श्रीं इ श्र इति क्तपयन्तंः श्रीबीजेन गुम्फितं मातरकापयं 
शरीरं यो भजते तस्य पुरुषस्याग्रतः लच्मीः पञश्चलया जाभ्रती विनिद्रा सवी 
कचिदपि अ्न्यप्रदेशे ` नैवापयाति" । किम्भूता लच्मीः उस्रदयते सिन्धुरदानगन्ध- 
लहरी ` नियमिता इवः परिपलस्फुरणं तत्र यो लोभो प्रहणमतिः तेन अन्धाः 
व्याङ्कलाः बिलोल्ला या पुष्यन्धयश्रेणी स्रमरपंक्किः सैव बन्धुरा मनोहर श्वह्धला तया 
नियमिता इव बद्धा इव | २८ ॥ 


अथेदानीं भगवत्या ष्यानान्तरेण पुनश्च फलान्तरमाद- 
यस्त्वां विद्रुभपल्छवद्रवमयीं केखानिवांलोाडहितः- 
सात्मानं परितः स्फुरातल््रवलयां मायामनिध्यायति । 
तस्मै निंन्दितचन्दनेन्दुकद लीकान्तार हारस्चजी 
निश्वासभ्रमवाष्पदाहग हना मृच्छनि तास्तास्खरियः ।२8॥ 


य इति-हे जननि ! श्रालानं परितः ्रात्मनः समीपे स्वां विदरूमपल्नवद्रवमयीं 
प्रवालाद्धुरप्र्रणणरूपां ` श्रासमन्तात्‌ लोष्ितां सतां लेखामिव स्फुरत्‌तव्रिवलयां मायां 
हीकाररूपां उल्लसतिरिकोणगतां `` अरभिध्यायति तस्मे तस्य पुरुषस्याथ तास्ताः 


सकलगुणलक्तणसम्पनाः सियो मूच्छन्ति मोहं॒प्राप्नुवन्ति, किम्भूताः स्ियः 











१,ख. ग, त्तकारन्ते। २. श्रींच्रंश्रीश्राश्रीदं श्रीदं श्रींरंश्रींङंश्रींद्छःश्रींद्् 
श्रीलृ'श्रीलश्रींणएंश्रींदें श्रीरा शीनं श्रीज्रंश्रीश्चःश्रींकंश्रंखंश्रींगंश्रींषं 
ध्रीङंघींचंश्रीदंश्रींजंश्रींभंश्वींनंश्रींरंश्रीटं श्रींडंभ्नींट श्रीशं श्रीतंश्रींथं 
श्रींदंश्रींधंश्रीनंश्रीपंश्रीफप्रीवंरश्रीमं श्री मंश्रींयंश्रींरंश्रीलंश्रींवंभश्रीशं 
श्रीषंश्रीसंश्ीहश्रीकः श्रीश्री । ३, ख. प्रदेशं । ४. ख. नैवापेति । 

८. ख, उप्पे्तते। ६, ख, सिन्धुराण। गनेन्द्रारणं यदानं मदं तस्य या गन्धलहरी । 

७, ख. ग्रहणमिति । ८, यथा अन्योऽपि कथित्‌ ब्धः सन्‌ नान्यन्‌ श्रपेति तद्‌वत्‌ इति 
"ग पुस्तके विशेषः । 8, यद्रा प्रवालाङ्ढुरारं द्रवो रसः तन्निर्भितमिति 'ग' पुस्तके 
विशेषः । १०, ख, त्रिकोखमध्यगां यः । 


प्रबोधिनीरीकासहितम्‌ [ २९१ 


निन्दितचन्दनेन्दुकदलीकान्तारहारस्जः निन्दिताः चन्दनेन्दुकदलीकान्तारहारसखनो 
याभिस्ताः तथा । अपरं किम्भूताः लियः निश्वासश्रमवाष्यदाहगहनाः निश्वासञ्रमेण 
निश्वासचलल्लनेन मोचनेन यो बाष्पः ऊष्मा स एव दाहः तेन गहनाः व्याङलाः ` ।। २8॥ 
इदानीं भगवत्याः एनध्यीनान्तरेख फलान्तरमाह-- 
मातः ओमगयालिनीटयभिधया दिव्यागमोत्तसितां 
त्वामानन्दमयीमनुस्सरति यस्त नास वासश्रूवः | 
बाह्वस्वस्तिक पीडिते;स्तनतरेदन्यान्चितेधाडुप्भि- 
न।रन्परेः पुरकाकले खेक्लितेध्यायन्ति नेच्राञ्चटेः ॥ ३० ॥ 
भातरिति-नाम इति सम्बोधने" हे मातः ! यः पुमान्‌ भगमाल्लिनी"त्यभिधयाणे दीं 
आनन्दमयी भगमालिनि खाहेति लां दिव्यागमोत्तंसितां दिव्यागमेः उत्तंसितां 
शेखरीकृता तवां आनन्दमयीमानन्दखरूपां अनुस्परति अनुचिन्तयति तं पुषं 
वामभ्रुवो बरशिन्यः ध्यायन्ति, कैः स्तनतटैः किम्भूतेः बाहुस्तिकपीडितेः बाहख- 
स्तिङ्गन दोदण्डमण्डलेन- पीडितः, पुनः किम्भूतः स्तनतरै; पुलकाः," अपरं केः 
चाटभिः प्रियवचनैः किम्भूतैश्वाटभिः दैन्याञ्चितेः अहं तब दासी भवामीति दैन्यसदहितेः, 
पुनः केः नेत्राञ्चलेः "ˆ नियमिते; तदवलोकनादि[ना]न्यनिरीक्णे* विषयीकृते; * ˆ 
तदवललोकनतस्परैरित्य्थः ;। ३० ॥ 
अथ पुनरिदानीं ध्यानान्तरेण फलान्तरमाह वृत्तयुगलेन 
यस्त्वां ध्यायति रागसागरतरतसिन्दूरनोकान्तर- 
स्वैरोल्ञागर पद्यरागनखिनीपष्पासनाध्यासिनीम्‌ । 
बालाडित्यसपलरलरूचिर ' "्रत्यङ्कभवारूवि- | 
श्रेणीसखम्मिलिताङ्क ` रागवखनास्तस्य स्मरन्त्यङ्कनाः ॥२१॥ 
१, चन्दनश्च इन्दुश्च कदलीकान्तारं {चन्दनस्य इन्द कदलीकान्तारं कदलीवनज् हरन, इति चकं भरतौ विशेषः। = ` 
२, यद्‌ वा निश्वासानां म श्रावः बाष्पान्यश्रुणि दाहोन्तब॑हिस्सन्तापश्च तेगंहनाः व्यालाः 
इति “ग' प्रतौ विशेपः । ३, ख. ग. पुलकंकुरेः । ४, ख. भरसिद्धो । 
५. ख, श्रीभगमालिनी। ६. ख, आनन्दमयि 1 ७, ग, शेचागमे रुदयामलादौ । 
८, ख, स्वस्तिकाकृतिबाहमण्डलेन | &, ख, रोमाच्चितैः । १०. ग. लयनप्रान्तेः 
करात्ते रिल्यथः किम्भूतैः नीरंघेः निश्वल्तेः चलनक्रियारहितेः पुनः । 
११. ख, ग, तद्वलोकनादन्यनिरीक्षणे । १२. ख. निर्विषयीक्रतेः; ग, विषयीकृतः । 
१३. भ्ल पुस्त प्य इमे पार्थक्येन व्याख्यते स्तः । १४, ख. रचित । 
१६८. ख,ग, संबलिताङ्ग । 


२२ ] भुवनेश्वरीमहास्तोच्म्‌ 


कूरं कुसदाकरं कमाल्िनीपन्नं कलाङौशालं 1 
कूजत्काकिरुकाभिनीकुल ङ्ह कलछोलकोलाद्‌ लस्‌ । 
चाङ्कन्ते प्रलयानलस्मरमहापस्म्ारवेगातुराः | 
कम्पन्ते निपतन्ति इन्त न गिरं सुञ्चन्ति रोचन्ति च ॥३२॥। 
य इति-हे रम्ब ! यः पुमान्‌ सां रागपागरतरतसिन्द्रनोकान्तरस्वैरोज्ागरपञ- 
रागनलिनैीपुष्पा्तनाध्यासिनीं रागस्रागरे शोणसयुद्रं तरन्ती या सिन्द्रनोका तस्याः 
अन्तरे मध्ये खरं खेच्छया उल्नागरं विकसितं यत्पश्चरागसदशं नलिनीपुष्पं 
कमलिनीक्कसुमं' तदेवासनं अध्यास्ते इति तथा तां एवंविधां स्वां यो ध्यायति तस्य 
पुरुषस्य अङ्गनाः सखुन्दयः स्मरन्त्यः सत्यः कूरं शङ्कन्ते न केवलं कपूरमेव 
निन्दन्ति किं च इधुदाकरं कयुदश्रेणीं किं तदेव कमलिनीपत्रं पुनः किं कलाकोशलं 
कलानां नैपुण्यं न केवलमिदमेव रिं च क्रनत्कोकिलकामिनीङ्कलङकद्रकल्लोलकोलादलं 
कूजत्‌ अभ्यक्तशुष्दायमानं यत्कोकिलकामिनीङलं कलकण्ठीवृन्दं तस्य यः इद्रकल्लोल- 
कोलाहलः इट्रशब्दोचारेण * भवत्पुनः पुनः पुनारावः तं अङ्गनाः पुनः किं कबेन्ति 
प्रलयानलस्मरमहापस्माखेगाङलाः* कम्पन्ते प्रलयकालीनो यः अनल्लो वेशान्‌; 
स एव स्मरः तस्य यो महापस्मारसदशो वेगः तेन आतुराः; पीडिताः सत्यो वेप 
कुवेन्ति, हन्त इति खेदे निपतन्ति च निःशेषेण वमुन्धरायां पतन्ति* पुनर्गिरं वाचं न 
यृत्नन्ति नोदीरयन्ति च पुनलंन्पंज्ञाः सत्यः शोचन्ति घ न मिलललित इति कारणात्‌ 
अन्योपि योपस्माखेगातुरो भवति सः कम्पते निपतति गिरं न मुच्चति पुनश्च लब्धसंज्ो 
भूताः किमिदमेनो मया कृतमिति येन ममापस्मारसदशो व्याधिरुत्पन्न इति । 
किम्भूताः अङ्गनाः बालादित्यसपलरतरुचिरपत्यज्गभूषारचभ्रेणीसम्मिलिताङ्गरागव- 
सनाः बाल्लादिल्सपलानि तेनारुण ' किसणङरनिकरः वालादित्यं प्रथमयरदयं्बाशं 
रविं घपल्यन्ति द्विषन्ति इति बालादित्यसरपत्लानि यानि रतानि तै; रचिताः निर्भिताः 
याः प्रत्यङ्गभूषाः सकलाङ्गनाः ` तपरा या रुचयः प्रेण्यः'* कान्तिपंक्यः २ 
(> 49५१. 


ताभिः सम्मिलितानि" पिश्राति अङ्रगवसनानि"" यां ताः तथाः || ३२॥ 


१, ख, कमलिनी पुष्पं । २, तं प्राप्नुवन्तीदयर्थः .किम्भूताः अङ्गनाः बालादिलय "ˆ "वसनाः" * 
तदे ऽवलोकनीयम्‌ । ३, ख, निन्दन्ति। ४, ख. ऊुटूशब्दोचारणेन । 
५, ख, वेगातुराः। &. ग, अधिः। ७, ख, ग, वसुधां यान्ति। ८. ख, शोचति 1 
8, ग, निजार्ण । १०. ख, सपन्ति । ११, ख, ग, सकलाङ्गशोभाः । १२. ख. ग, रचिश्ररयः 
१३. ख, कान्तिपरम्पराः |. १४, ख, ग, संवलितानि । १५. ख, ग, ग्रङ्गरागो वसनानि च । 
१६. ख. तस्येति कम्मणि षष्टी । ग, यद्‌ वा द्वितीया प्रथमान्तव्वे देन्याः विशेषणम्‌ । 








प्रबोधिनीरीकासदहितम्‌ 


अथेदानीं भगवत्या म्रत्युज्ञयमन्वाराधनमाह्‌ - 


= 
21 
८९४ 


श्रीख्छत्युञ्जयनामधेय भगवच्चैतन्यचन्द्राल्मिक्े 
दीकारिः प्रथमातमांसि दर्य त्वं हससखंजीषेनि । 
जीवं प्राणाविजस्यमाणह्ृदयय्न्थिस्थित से कुर 
त्वां सखव निजबोधलाभर मसा स्वादासजाभीभ्वरीम्‌ ॥२३३॥। 


रीषि ^ ८१ 


श्रीति-हे मृत्युञ्चयनामधेयभगवच्वेतन्यचन्द्रात्मिके ! हे दीकारि ! हे हंससञ्ञीविनि 
अहं निजबोधललाभरभसा खज्ञानप्राधिरभसत्वेन दर्षेण त्वां खाहाखुजां देवानामी- 
श्रीम्‌ सेवे आश्रये । अतः कारणात्‌ त्वं मे मम प्रथमातमांसि पूवो अज्ञानादीनि 
दलय विदारय । प्रथमातमांसीलयत्र छन्दसि डिम््योवां लोप इति शिलोपः* 
चकारोऽत्राध्याहत्तेव्यः । च पुनः मम॒ जीवं प्राणविजुम्भमाशहदयग्रन्थिश्ितं प्राण 
वायुना विजुम्भमाण उत्फुदितो यो हृदयग्रन्थिः तत्र स्थितं आशितं ङरु |` 
मृत्युञ्चयभनुयेथा ॐ^ श्रीं हीं मस्युज्ञये भगवति चैतन्यचन्द्रे ईहंसस्षंजीषिनि 
खाहेति ।। ३३ । 


इदानीं मत्युञ्ञयनाम ध्यानमाह -- 


एवं त्वासस्बतेभ्वरीलुदिन राकानिकाकाञ्चुक- 
स्वान्ते "° खन्तत भासमानवपुषं साच्ाद्यजन्ते तु ये । 
ते त्योः कवलीक्रतजिशवना भोगस्य मलो पढ 
दत्वा भोगमहोद धौ निरवधि कीडन्ति तैस्तैः खखेः ॥३४॥। 
अ =-= 
१, ग, मनुनाऽरयाधनमाह | २, ग. हकार । ३. ग. संजीवनि । ४. ग. अ्यु्खय इति 
नामधेयं यस्या ईदश भगवतः शर्भोश्चेतन्यमेव चन्द्रिका प्रकाशकत्वात्‌ तत्सरूपे । 
८, ग, हे हं ससं जीवनि ! हं्तं निगुःणं ब्रह्य जीवयति जीवाऽभिधं सम्पादयति तस्याः सम्बोधनम्‌ । 
६. यतः चन्दास्मिका ह्वीकारः प्रथमो यस्याः सा एवं भूता स्वं ममं तसांस्य्ानानि, दहीकारि 
परथमातमांसीति पाठे शिलोपः। ७, ख. यद्वा प्रथसे च्राये चत्र कोपि न दोषः । 

, द्युञ्खयमन्त्रोदधारपत्ते त श्रीखल्युञ्ञये इति नामधेये भगवच्छब्दास्मिके ततश्चैतन्यचन्द्रशञ्दास्मिके 
हीकारः प्रथमादक्तरात्‌ श्रीकारोत्तरो यत्र॒ स्वाहाशब्दः जो यस्थाः भक्तदत्तद््यग्रहराय 
तद्वाण्दितदानाय च । ६, 'ख' पुस्तके प्रणवो नास्ति संत्रेऽस्सिन्‌ । 

१०. ख. ग, परमेश्वयी श्युञ्ञयस्य फलमाह । ११, ग. स्यान्तः संतत... .“" 











२४ ।  सुवनेश्वरीमटास्तोत्रम्‌ 


एवमिति-हे मातः ! ते पुरुषाः शत्योः तान्तस्य ` कृवलीकृततरियुवनाभोगस्य 
कवलीकृतं ग्रासी कृतं यत्‌ चिुवनं तस्य आसमन्ताद्धावेन भोगो यस्य तथा तस्य, ते 
के तु पुनः ये पुरुषाः एवं विधां पूैलक्षणां ` असृतेशरीं मोक्तदा्रीं त्वां साक्तात्‌ अनुदिनं 
निरन्तरं यजन्ते, किम्भूतां त्वां राकानिशाकामकसखान्ते छन्ततभासमानवपुषं राकायाः 
पूिमायाः निशाकथुकस्य चन्द्रस्य ` अन्तः सध्ये सततं भाषमानं वपुः शरीरं 
यस्याः सा तथा ताम्र | ३४ ॥ 
इदानीं परमेश्यां मद्युञ्धयमनोध्यानमाह - 
जाग्रद्बोधसुधामयूखनिचयेराप्लाव्य सवो दिरो 
यस्याः कापि कला कलङ्करहिता षरचकमाक्रासति । 
दैन्यध्वान्तविदारणेकचतुरा वाच परां तन्वती 
खा नित्या खुयनेश्वरी विहरतां दंसीव चन्मावलसे | ३५ ।। 
जाग्रदिति-सा नित्या चिद्रूपा ुवनेश्री द्वीकाररूपा मन्मानसे मदीये चित्ते विह्रतां 
क्रीडता, केव हंसीव यथा हंसी मानसे सरसि विहरति तथा सा का यस्याः युवनेश्चयोः 
कलङ्करहिता कापि कला तुरीयावस्था पट्चक्रमाक्रामति षटचक्राणि षिमिद्य सद्य 
उदिता भवति, फं कृत्वा सौः दिशः श्राप्लाव्य व्याप्य वै जाग्रदबोधसुधामयूख- 
निचयेः जाग्रत्‌ जाग्रदरूपो यो वोधो ज्ञानं सैव सधा तस्याः ये मयुखनिचयाः 
किरणसमूहाः तेः \ किम्भूता कला देन्यध्वान्तविदारशैकचतुरा देन्यमन्ञानं तदेव ध्वान्तं 
गाढान्धकारं तद्विदार्णे तननिराकरणे एकचतुरा एका प्रवीणा, पुनः ` किम्भूता कला 
परां वाचं तन्वती पराभिधा वाक्षीं तन्वती विस्तारयन्ती । ३१५ ।। 
इदानीं परमेश्चयां अनन्यपरतेनाह-- 
त्वं मातापितरौ त्वमेव सुहटदस्त्वं ्रातरस्त्वं सथा 
त्वं विद्या त्वसुदारकीतिं चरितं त्वं भाग्यमत्यद्‌ सुतम्‌ | 
क्षिम्भूयः सकलं त्वभीहितमिति ज्ञात्वा क्रुपाकोमले 
श्री विश्वेश्वरि संप्रसीद शरणं मालः परं नास्ति मे ॥ ३६ |, 


[] | [३ [8 र 
१. ख, सौलौ शिरसि वासं पादं द्वा मोगसागरे तैस्तैः घनकलच्रुत्रहयराजमानादिभिः 


सुखैः निरवधि यथा भवति तथा ऋीडन्ति विलसन्ति किभ्भूतस्य श्टलयोः कवलीक्रत- 
त्रिभुवनाभोगस्य `" °“ । २, ख, पूर्वोक्तलक्तणां । ३, ख. यजन्ति । 
४, ख, इन्दोः। «£. ख, श्युञ्ञयनाम ध्यानमाह; ग, शदयुज्ञयमनोध्योनमाह । 
६, ख, कडा कुरताम्‌, ग, करोतु । 











प्रबोधिनीरीकासहितम्‌ [ २५ 


५ ०५ 


हे मातः हे कृपाकोमलते, हे * विश्वेश्रि संप्रसीद सम्यक्‌ प्रसादं करु यतो मे मम 
तत्त; परं अन्यत्‌ किमपि शरणं नास्ति । किंक्रत्वा इति ज्ञातया इतीति किं हे जननि 
तं मम मातापितरौ जननीजनक्रौ, एव शब्दोऽत्र निधरणे, पुनः सुहृदो मित्राणि 
समेव भ्रातरो वान्धधास्स्रमेव त्वमेव सखा सहचरः विदयाधतदंशबिदास्त्वमेव तत्‌ 
उदारकीर्तिचरितं ्रभूतकीरति्रवत्तनं त्वमव । अस्यदयुतं प्रचुरतरं भाग्यं तमेव । 
भूयः किं पुनरपि किमुच्यते सकलमीहितं निखिलं ` बाञ््ितं त्वमवेति ॥ ३६ ॥ 


इदानीं परमसिद्धिकारकं गुरोनौमाह- 


[ (प 


श्रीसिद्धिनाथ हति कोपि युगे चतुथं 
प्रावि भुवः करणावङ्णालयेऽस्मिन्‌ । 
#ञम्मुरित्थयिधया स मयि प्रसन्न 
चेतश्चकरार सक्रलागमचक्रवत्ती ।॥ ३७ ॥ 


श्रीसिद्धिनाथेति-करुणाबरुणालये करुणया युक्ते वरुणालये प्रामविशेषं 
नर्मदातटनिकटवर्तिनि श्रीसिद्धिनाथ इति कोपि चतुथे युगे कलियुगे प्रादुबेभूव ` 
किम्भूतः तस्मिन्‌ श्रीपिद्धिनाये अभिधया श्रीशम्धुरिति सः मयि विषये चेतो मनः 
प्रसन्नं चकार स्नेह तवान्‌ । पुनः किम्भूतः श्रीशम्भुः सकलागमचक्रवत्ती 
सक्कल्ागमचक्रे वत्तेत॒इपि,* श्षम्भूते अस्मिन्‌ भ्रासिद्धिनाथे करुणावरुणालय 
ङपाक्ागरे इत्यथः इति तु ्रस्मिन्नित्यस्य* पदस्य विशेषणं संपनीपद्यते ॥ ३७ ॥ 


इदानी । करपाबाहस्यं ° विरचयन्नाह- ` ` 


तस्याऽऽज्ञया परिणतान्वर्या५द्विद्या- 
मेदास्पदेः स्वति पदैवंचसां विलासः । 
तस्मादनेन सुवनश्वरि वेदगमं 
सद्यः प्रसीद वदने मम सन्निधेहि ॥ ३८ ॥ 


१ ख श्री। २, ग. सकल । ३, ख. ग प्रादबंभूव । ४, ग. मयि सुप्रसन्नं । 
५ - | प्रकटोऽभूत्‌ । ६, ख. सस्तह । ७ सकलेष्वागमेषु चक्रवर्ती सवंतन्त्रस्वतन्त्र इति । 
~ | ग॒ सिद्धस्यापि। ६, ख. तस्य । १०, च, क्रियाशाह्ुस्यं । ११, ख, विश्चद्यन्नाह । 


७ 








२६ | भुवनेश्वरौीमहास्तो्म्‌ 


तस्येति- हे यवनेश्वरि ! वेदगर्भ ! यतः मयि विषये सः श्रीशभ्थुः चेतः 
सुप्रसन्नं मनश्चकार अनेनैव हेतुना सथः तत्कालं तं प्रसीद प्रसादपरा भव । 
तस्मासरसादानन्तरं मम बदने वचसां बाणीनां विलसेः सन्निधेहि सन्निधानं इर । 
किम्भूतः बिलातैः स्ततिपदेः स्तवनानुरूपैः, पुनः किभ्भूतेर्विलासैः तस्याज्ञया- 
परिशतान्वयसिद्धवि्भेदाश्पदेः* आज्ञया परिणतः परिणामं प्राप्ठः योऽन्वयः 
नायो गुरक्रमः तत्र सिद्धवियानां मेदास्पदानि मेदस्थानानि तेः तथा ॥ ३८ ॥ 


ग्रथेदानीं भगवत्याः प्राथेनामाह- 
येवां परं न कुट्देवतमम्बिके त्व 
तेषां गिरा मम गिरो न भवन्तु मिश्राः । 
तैस्तु षणं परिचिते" विषयेऽपि वासो 
मा भूत्कदाचिदपि" सन्ततमथेये त्वाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
येषामिति ह सर्वेशवरि ! सन्ततं निरन्तरं त्वां अहं अथय प्राथेयामि इतीति कि 
हे अम्बिके ! येषां पुरुषाणां परं अत्यथं खं न इलदेवतमसि तेषां पुरुषाणां गिरा 
सह मम गिरो बाएयः मिश्राः न भवन्तु, पुनः तैः पुरूपैः सह विषये देशे परिचितेऽपि 
पर्वियं प्राप्तेऽपि श्रभ्यासं प्राप्तेऽपि पिपितामहप्रपितामहादि निवा8बनौ कशं 
तणमात्रं कदाचिदपि बासो माभूत्‌ मास्तु ॥ ३६ ॥ 
इदानीं गुरुमभ्यथेयन्नाह- 
श्रीशम्भुनाथ ! कर्णाकर ! सिद्धिनाथ ! 
ी सिद्धनाथ ! करुणाकर ! शम्सुनाथ ! 
सवौपराधम नेऽपि मयि प्रसन्नः 
चेतः कुरुष्व शरणं मरम नान्यदस्ति ॥ ४० ॥ 
शरीशम्युनायेति-ह श्रीशम्युनाथ { हे क्णाकर सिद्धिनाथ 1 हे श्रीपिद्धिनाय 
करुणाकर शम्थूनाथ ! स्ापराधमलिंनेऽपि निखिलापराधकलुषीकृतेऽपि मयि 
विषये चेतो मनः प्रसन्नं सदयं रुष्व; यतः कारणात्‌ मम किंच्चिदन्यदपि शरणं 


नास्ति ॥ ४० ॥ 





१, ख, प्रसन्ना भव । ग, प 
५, ख, कदाचिदिति । 8. ख. पित्रपितामहाचावासेऽबनो । ७, ख, गुरुवर प्राथयन्नाह्‌ । 


द, ग, मलिने मयि धुप्रसन्नं । 











२, ख, तस्य श्रीशम्भोः । ३, ग, भवन्ति 1 ४. ग, परिचितिविंषये । 


[नक्रा क 4 ॥ क 


तौ + चक "` ` ऋक्‌ 





ग्रवोधिनीरीकासहितम्‌ ` २७ 
इदानीं प्रमेश्वया दयालुखमाह- 


इत्थं परति्षणष्ुदश्चुविलोचनस्य 
चुथ्यीधरस्य पुरतः स्फुट माविरासीत्‌ । 
दत्वा वर जबगवती हृदयं प्रविष्टा 
दाख; स्वयं नवनव सुखेऽवतीणं ॥ ४१ ॥ 


इत्थमिति--इत्थं अनेन प्रकारेण गुरुस्मरणादितः' प्रतिक्षणं चणं चं प्रति 
उदश्रुविलोचनस्य अत्यथं नियेदश्रलोचनस्यः प्रथ्वीधरस्य पुरतोऽग्रे स्फुटं प्रकटं 
यथा भवति तथा भगवती सुवनेश्वरी आविरासीत्‌ प्रकरीवभूव । किम्भूता वरं दत्वा 


हदयं प्रविष्टा, पनः किम्भूता च पुनः भगवती खयं स्वयमेव नवनवैग्यपचादिमयेः 
= (~. 9 
शास्त्रैः कृता खेऽवतीणं विस्तारं प्रप्रा ॥ ४१ ॥ 


इदानीं स्तोत्रविंषये प्रसादमाद~ 


वाकासेद्धिमेवभतुलामवलोकय नाथः 
आओराम्खुरस्य महतीसपिः तां प्रतिष्ठाम्‌ । 
खास्मिन्‌ पदे चिसुवनागमवन्यावेदया- 
सिंहासने करुचिरे सुषिरं चकार ॥ ४२ ॥ 


वागिति-अध्मिन्‌ लोड नाथः भ्रीशम्थुः अस्य स्तोत्रस्य वाक्सिद्धिं अतुलां 
बहुलां मे वाचं अवलोक्य अस्मिन्‌” स्थाने चिरं यथा भवति तथा तां पाठमात्रतो 
हि सकलसिद्धिविधायिनीं महीयसीं महतीं प्रतिष्ठा चकार । किम्भूते स्वस्मिन्‌ पद 
तरिुवनागमवन्धविद्यासिंहासनैकरुचिर त्रिथुवने यानि आ्आगमशाख्राणि तवेन्यं स्तुत्यं 
विद्यासिंहापतनं यत्‌ तेनेकरचिरं सुन्दरं तस्मिन्‌ तथेति ॥ ४९ ॥ 


इदानीं मन्त्रजपसमये विधानमाह- 


भमो राध्या वचसि नियमः काभिनीभ्यो निघत्तिः 
विशद्भिः । 


प्रातजीतीविट प्समिधा दन्ताजेद्ाविशष्डि 


३. ख, महतीमिह । 


१, ख, ग, गुस्मरणादिना । ` २. ग, श्रश्रुप्रशेविलो चनस्य । 
७, ख, विघ्पि । 


४, ख, स्वस्मिन्‌। ६, ख, ग, पडनमात्रतो । ६. ख. तस्मिन्‌ । 


रद ] भुवनेश्वरीमहास्तोचम्‌ 


पच्चावल्यां मधुरपशनं ब्रह्मच्रश्चस्य पुष्पः 
पूजाहामो कुसुमवसनाल्पनान्युज्ड्वलानि । ४३ ॥ 


भूमाविति-भूमौ शय्या भूमिशयनं वचसि नियमो बाकूसंयमः कामिनीभ्यो 
निवृत्तिः स्रीभ्यो निवत्तेनं, तथा प्रातः प्रभाते जार्तीविटपसमिधा जाीवृकशाखया ` 
दन्तनिहाविशटिः दन्तानां जिहायाश्च विशोधनं निमेलीकरणं, ' पत्रावली प्रसिद्धा 
तस्यां मधुरमशनं उदनादिः तथा ब्रह्मवृक्तस्य पुष्टैः पलाशस्य पुष्पैः ङसमैः पूजाहोमो 
कायो । तथा कृसमवसनाल्तेपनानि उज्ज्वलानि ।॥ ४३ ।। 

इदानीं गुरुस्मरणतो यद्भवति ` तदाह- 
इत्थं मासच्रयमविकलं यो वनस्थः प्रभाते 
` मध्याहे वाऽस्तमनखमय" कीत्तयेदेकचित्तः । 
तस्योह्टासैः सकट सखुवनाधये मतेः पभूतैः 
विव्याः सवाः सपदि वदने शम्मुनाथपरस्रादात्‌ ॥ ४४ ॥ 


इत्थमिति-इत्थं श्रमना प्रकारेण यः पुमान्‌ व्रतस्थः सन्‌ मासत्रयं अविकलं 
निरन्तरं प्रमाते प्रातः काकले अथवा मध्याहे मध्यंदिने अथवा अस्तमनसमये' सायं 
समये एकचित्तः एकमनाभृखा श्रीगुरं कीत्तयेत्‌ * पठत्‌ चिन्तयेत्‌ तस्य पुरूपस्य 
पदि तत्कालं वदने मुखे सवां: सकलाः विद्याः उल्नासैः गद्यपद्यादि रूपैः ° स्पुरम्ति, 
करमात्‌ शम्थुनायप्रसादात्‌ किम्भूतेसुत्नातः प्रभूतैः सदः स्पुरदरूपैः पुनः किम्भूतेः 
सकलञुवनाश्भूतः ` गुरुस्मरणतः त्रिञुवनविषये किं न प्राप्यते श्रपितु सकलमेव 
प्राप्यत इत्यथः ॥ ४४ ॥ 

0 इदानीं यथाथे-प्भावं स्तोत्रमहिमानमाह- 

व्रतेन हीनोऽप्यनवाप्तम॑चः 

अरद्धाविशद्धोऽनडिनं पठेद्यः'* | 
तस्यापि वषादनवच्चसद्यः- 
कवित्वह्ग्ाः प्रमवन्ति विव्याः ॥४५॥ 





--- --- ------ ----- 





१, ग. नैर्मल्यं । २, ख, पायसादि। ३, ख, ग, तथा कुसुमवसनानि उञ्ञ्वलानि कुसुमानि 
ष्वणि शतपत्रादीनि; वसनानि वच्ाणि शुञ्राणीति तथा लेपनानि चन्दनादिभवानि 
एतान्युञज्वलानि' इति । ४, ख, यद्यद्‌भवति, ग, स्तोच्रपठनतो यद्भवति । 

५-8, ख, ग, वाऽस्तमितसमये । ७, ख, ग, धीस्तोत्रं कीतंयेत्‌ पठेत्‌ । ८..ख. गद्यपद्यादिमयैः । 

६, ख, भुवनाशवर्वकारकेः । १०, ख, जपेद्यः । | 








प्रबोधिकननीरीकासदहितम्‌ [ २६ 


्रतेनेति-यः पुमान्‌ व्रतेन नोऽपि अनवप्तमंत्रः अप्राप्रम॑त्रः श्रद्धाविशद्धो भत्वा 
श्रद्धया निमेलीकृतमानसः सन्‌ अनुदिनं निरन्तरं इदं जपेत्‌ तस्यापि पुरुषस्य वष 
संवत्सरात्‌ विद्याः प्रभवन्ति स्फुरन्ति, ऊम्भूताः अनवद्यसद्यःकवित्वहयाः अनवद्यन 
निदेषिण सद्यः कविन्वेन तत्कालोदितकान्येन' हृद्याः मनोहराः ॥ ४४ ॥ 


इदानीं अस्य स्तोत्रस्याचिन्त्यमदहिमानमा- 


कोप्याचन्त्यः प्र भावोऽस्य स्तोच्रस्य प्रत्ययावहः । 

श्मीशम्मौराज्ञया सवाः सिद्ध योऽस्मिन्‌ परतििताः ॥ ४६ ॥ ` 

कोषीति-अस्य स्तोत्रस्य कोप्यचिन्व्यः प्रभावः प्रत्ययावहो बत्तेते प्रीतिजनको 
मवति यतः करणात्‌ श्रीशम्भं राज्ञया सबौः अणिमाद्या सिद्धयोऽस्मिन्‌ स्तोत्र 
प्रतिष्ठिताः आरोपिता; अत एव अचिन्त्यम हमस्तोत्रमित्यथः ॥ ४६ ॥ 


पद्मनाभेन कषिना विपुला विमला कृता । 
पृथ्वीधरफ़तेस्तेन वृत्तिः सदुक्तिदीपिका ॥ 


इति श्रीपद्मनाभफविविरयितं युवनेश्वरीस्तोत्रभाष्यं * सम्पूशम्‌ ॥ 
लिखितं ब्राह्मणजेरामेन ॥ 


ख. पुस्तकस्य पुष्पिका- 
॥ शुभम्‌ ॥ संवत्‌ १६५० पौषमासीयकृष्एपक्तीयनवम्या शु 
गंगाप्तहायशमणो लिपिः 
श्रीसव।यी श्रीमाधवसिंहराञ्ये जयपुरे पुस्तकमिदमायोध्यक- 
सरयुप्रसादद्विवेदिनः शिवम्‌ ॥ 





क 7 __ ० 
, च तत्रालोचितकाव्येन । २, ख. म, भ्रतीतिजनको 
३. ख, तत्त, ग, श्रीमत्‌ पृध्वीधरनुतेव ।त्त सचक्तिदीपिनी । ख, पृथ्वीघरकृतौ तत्र वृत्तिः 


सयुक्तिदीपिका । ४, ख. विवरणम्‌, ग, व्यास्यानम्‌ । 








३० | ` अुवनेश्वरीमहास्तोघम्‌ 


. ग. पुस्तकस्य पुष्पिका-- 
(विक्रम संवत्‌ १६६३ लिखितं केदारनाथेन समाप्तम आश्विन शुक्रमतिपदि देदरयाम्‌ ॥ 
'यन्मत्रा विन्दुबिन्दुदवितयपद पदद्रन्दरवणदि दहनं 
भक्तया मक्तयाऽनुपूव्यप्रभव र तवशा ःव्यक्तमव्यक्रमम्ब ! 
मोहादज्ञानतो बा पठितमपटितं सपरत स्तोत्रमेतत्‌ 


दवि [क 


तत्‌ सवं साङ्गमास्तां त्रिथुवनवरदे ! देवि विद्ये ! प्रसीद ।' 


इति श्रीपृथ्वीधरचार्यविरचितं श्रीुवनेश्वरीस्तोच्ं श्री सिद्धसार स्वतापरपर्यायं 
जयज्यहरिकविमल्ञभटडलिखितं समाप्तम्‌ ॥ शुभं भवतुतमाम्‌ ॥ 








-- ---~-<--^ ~ ---् न्क ~ ------, --- ~ -~ ~ ध = 








श्रीः 


अथ भुवनेश्वरोपञ्चाङ्गम्‌ ` 
तत्रादौ पटलः 
श्रीगणेशाय नमः 
रथ वद्ये जगदधात्रीमधुना यवनेश्वरम्‌ । 
ब्रह्मादयोपि यां ज्ञाता लेभिरे भिययुत्तमाम्‌' ॥ १ ॥ 
नङ्कलेशोऽग्रिनारूढो बामनेत्राद्धं चन्द्रवान्‌ । 
वीजमस्याः समाख्यातं समग्रपिद्धिकादिन्तभिः ।। २ ॥ 
ऋषिः शक्तिभवेच्छन्दो गायत्री सथ्दीरितिम्‌ । ` 
देवता सुरसञ्घेन सेविता युवनेशधरी ॥ ३ ॥ 
पडदीर्घयुक्तनीजेन इयादज्गविकस्पनम्‌* । 
सारखतोक्तभर्गेण ` मातृकान्यस्तबिग्रहः ॥ 9 ॥ 
मन्त्रन्यासं ततः योरेवताभाव सिद्धये । 
हस्लेखां मूद्धनि बदने गगनां हृदयाम्बुजे ॥ ५ ॥ 
रक्तां करालिकां गुध महोच्छुष्मां पदद्वये । 
ऊर्ध्प्रागदक्तिणोदीच्यपधिमेषु खेषु च ।। ६ ॥ 
मध्यादि 'हस्वबीजदा न्यस्तव्या भूतसप्रभाः । 
ब्रह्माणं बिन्यसेद्धाल्ञे गायत्या सह संयुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
साषिभ्या सहितं विष्णु कपोले दिशे न्यसत्‌ । 
वागीशवय्यां समायुङ्गं बामगण्डेश्वरं तथा ॥ ८ ॥ 
भ्रिया गणपतिं न्यस्यं पुष्ट्या गणपतिं तथा । 
सम्यश्णोपरि सिद्धिः क्णगण्डान्तरालयोः ॥ & ॥ 


----------^ 


१ शियमू्निताम्‌ । २, ङयदङ्गानि षटक्रमात्‌। ३. संहारखष्टिमागेण । "~ 2 द. कनो कनान्‌) ` १. चौथ 2 . 
„ सद्यादि । स्य ओकारः तदादयः पच्वहस्वा रो ए उ इ ध्र दयाया हरलेखाद्याः शक्तयो 
न्यस्तव्या इति । ९ वामगयडे महेश्वरम्‌ 1 ६. भरिया धनपतिं पश्चाद्वामकणौभिके पुनः । 


रत्या स्मरं मखे न्यस्येत्‌ पृष्टया गणपतिं तथा ॥ ( लि, सि. ) ७, निधी । 
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१, न्यस्तव्यौ । 

धर, दस्तिण) 

~ ६, त्रिस्वादृक्ते प्रजटु 
प्लक्तन्यग्रोधसमिधस्तिलाः । 

६, भ्वप्रास्या्यसौस्ेषु पच्चिमेषु यथाक्रमति । 


भुवनेश्वरीपाङ्गम्‌ 


न्यस्त्यं ` बदने मूलं पुनश्चेतांस्तनो न्यसेत्‌ । 

कणएठमूले स्तनदरनद्रं वामांसे हृदयाम्बुजे ॥ १० ॥ 

स्यसि पारवेुगले नाभिदेशे च देशिकः । 

भालांसपाश्वंजटरे पाश्वं मपकरे' हदि ॥ ११ ॥ 
ब्रह्माएयाद्यास्तनो न्यस्या विधिना प्रोक्रलक्तणाः । 

मूलेन व्यापकं देहे न्यसेदेषीं विचिन्तयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
उद्यदिनदयुतिमिन्दुक्गिरीटां त॒ङ्गङ्चां नयनत्रययुक्ताम्‌ । 

सेरथुखीं वरदाङ्कुशणशाभीतिकरा प्रभजे भुवनेशीम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रभजेन्‌ ` मन्तरविन्मंत्रं दरात्रिशल्लत्तमानतः । 
निसादगु्कलेहुयादशद्रनयद शांतः ॥ १३॥. 

दद्याद्यं दिनेशाय तत्र संचिन्त्य षावेतीम्‌ । 

वञ्चाकारं लिखे्यन्त्रं तत्काले साधकोत्तमः ।\ १४ ॥ 

पद्ममष्टदलं बाय पञ्म' पोडशभिदंलैः । 

परिलिखेत्‌ कर्णिकामध्ये पट्कोणमतिमुन्द्रम्‌ ॥ ५५ ॥ 
बिन्दुत्रिकोशं रपकोणसंयुतं वृत्तान्तं नागदलेन मण्डितम्‌ । 
कलारवत्तत्रयभू्हा ङ्त श्रीचक्रमेव नवश ङ्गि्मन्विननन्न ॥ १६ ॥ 
जयाख्या विजया पश्चाद जिताह्याऽपराजिता । | 
नित्या विलासिनी दोग्ध्री तवधोरा मङ्गला नव ॥ १७ ॥ 
वाजा्मासनं द खा मूरति तेनैव करपयेत्‌ । 

तस्यां सम्पूजयेदवीमावाह्यावरणेः क्रमात्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रध्यप्रदकतिणोदीच्यपिमेषु यथाक्रमम्‌ । 

ह्तेलाचयाः पमम्यच्याः पत्मूत्मप्रमाः ॥ १९ ॥ | 
वरपक्चाङङकशामीतिधारिणियोऽमितभूषणाः । 

स्थानेषु पूवङगेषु पूजयेद्देवताः ॥ ^° ॥ 


----------- ` उववि्ितिसतु पदायीवये यथा--वामाधोहसते पदाथीदशं यथा---वामाधोहस्ते 

भयमिति सम्प्रदायविदः 1 ४. प्रजपेन्‌ । 

मधुशकैराः, श्र्टद्रव्याणि-चरश्त्थोदुर्बर- 

बु धा! इति । 4 


२. पाश्वीसापरङे । ३. वरदा 
र्ध्व ्रंङुशं, वामोर्ध्वे पाशं, दत्ताधो 
यादटदरध्यरद॑शांश्तः । त्रिस्वादु धृत 
सिद्धा॑पायखा्यानि द्रव्याख्यष्टौ विदु 
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षट्कोणेषु यजेन्मन्त्री पश्चान्सिथुनदेवताः । 

इन्द्रकोणे लसदण्डङण्डि काक्षगुणभयाम्‌ ॥ २१ ॥ 
गायत्रीं पूजयेन्संत्री बह्याणमपि तादशम्‌ । 

रक्तकोशे चक्रशाङ्खगदापङ्जधारिर्णःम्‌ ॥ २२ ॥ 
सावित्रीं पीतवसनां यजद्विष् च तादशम्‌ । 

वायुकोणे परश्क्तमाल्ाभयवरान्वितम्‌ ॥ २३ ॥ 

यजेत्‌ सरखतीं पश्ादरुद्र ` तादश लक्षणम्‌ । 

वद्धिकोणे यनेद्रलङ्कम्भरलकरण्डकम्‌ ॥ २४ ॥ 
कराभ्यां बिभ्रतं पीतं तुन्दिलं धननायकम्‌ । 
्ल्िङ्ग्य सव्यहस्तेन वमेनाम्बुजधारिणीम्‌ ॥ २५ ॥ 
धनदाङ्समारूटा सदहालकचमीं प्रपूजयेत्‌ । 

वारण्या मदनं बाणपाशाड्कुशंशरासनम्‌ ॥ २६ .॥ 
धारयन्तं समारकं पूजये द्रलभूषणम्‌ । 

सव्येन परतिमाष्छिष्य वामेनोत्पलधारिणीम्‌ । 

पाणिना रमणाङ्कस्थां रतिं सम्यक्‌ समचेयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
ईशाने * पूजयेत्‌ सम्यग्‌ विध्नराजं प्रियान्वितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सृणिषाशधरं कान्तं ` वराङ्ग राङ्गुलिम्‌ । 
माध्वीपृणेकपालच्च" बशराजं दिगम्बरम्‌ ॥ २६ ॥ 
पुष्कलं ˆ वेगलदरलस्फुर्वषकधारिशणम्‌ । 
सिन्द्रसदशाकारां संदा ` मद वि्रमाम्‌ ॥ ३० ॥ 
धृतरक्तोत्पललामन्यपाणिना तदध्वजस्पृशाम्‌ । 
श्रारिलष्टकान्तामसूणा पष्िमर्चदिगम्बराम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कशिकायां निधी पूज्यो षटकोणस्याथ ' " पाश्वेयोः । 
श्रङ्गानि केसरेष्वेताः पवात्‌ पत्रेषु पूजयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
्रनङ्गकुसुमा पश्ादनङ्गकुसुमाशूणा । ` ` 

श्रनङ्गमदना तदबदनङ्गमदनातुरा ॥ ३२ ॥ 


1 ---------- 
अ म 
१. श्रच्छों ह्रं २. वारुणे । ३. जपारक्तं। ४, एेशान्ये । €. कान्ता । 


६. स्प्क्‌। ७. कपालाद्य । ८, पुष्करे । ६, उदहाम । १०. षट्कोणोभय । 
११. चननङ्गकुसुमातुरा । 
% 
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भुवनेश्वरीपञ्चाज्ञम्‌ 


शुवनपाला गगनवेगा चैव ततः परम्‌ । 

शशिरेखा च गगनरेखा चेलयष्टशक्तयः ॥ ३४ ॥ 
पाशाङ्छुशवराभीतिधारिणयोऽरुण विग्रहाः । 

ततः षोडशपत्रेषु कराली विकरादल्युमा ॥ ३५ ॥ 
सरखती श्रीह गोषा लक्मीश्ुतयौ स्मृति तिः । 

श्रद्धा मेधा मतिः कान्तिराया षोडशशक्तयः ॥ ३६ ॥ 
खड्गखेटकधारिण्यः श्यामाः पूज्याश्च मातरः । 
पञ्चादवदहिः समभ्यच्या; शक्तयः परिचारकाः* ॥ ३७ ॥ 
प्रथमानङ्करूपा स्यादनङ्गमदना तथा । 

मदनातुरा तु भवनवेगा युवनमालिका ॥ ३८ ॥ 
स्यात्पूैमदनानङ्खवेद नानङ्गमेखलाः । 

चषक तालवृन्तं च ताम्बूलं छत्रयुञ्ञ्वलम्‌ ॥ ३& ॥ 
चामरे चांश॒कं पुष्पं बिभ्राणां करपङ्जेः । 
सर्वाभर्णसंयुक्तां गुरूपङाक्तव्रयं यजेत्‌ ॥ ४० ॥ 
दिव्यौषाश्चैव सिद्धोधान्‌ मानवोषान्‌ यथाक्रमात्‌ । 


सवाभरणसन्दीपतांस्लोकपालान्‌ वदिय॑जेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


इन्द्राभियमनैकलयवरूणा मरूतस्तथा । 

कुवेर ईशपतयः पादीनां दिशां क्रमात्‌ ॥ ४२ ॥ 

गजो मेषश्च महिषः प्रेतो मकर एव च । | 
मृगो नरो व्रृषश्चेते पूज्याः पूर्वादितः क्रमात्‌ ।¦ ४३ ॥ 
बन्न; शङ्गिसतथा दण्डः खडगपाशौ तथाङ्ङशः । ` 
गदा त्रिशूल इत्येते पूवाचाधायुधाः स्मृताः ॥ ४४ ॥ 
ऊध्वाधूः क्रमतः पूज्यौ ब्रह्मा विष्णुस्तथैव च । 
हसताच्यौ पञ्मचक्रे पूवोदीनां समागैः ॥ ४५ ॥ 
पूञ्यते सकलैदैवेः वि पुनमनुजोत्तमैः । 

मंत्री त्रिमधूपेते"हलाऽधत्थसमिद्ररेः ॥ ४६ ॥ 


१, प्रिवारिकाः । २, भुवनपालिका । ३. स्यात्‌ सवशिशिरानङ्गमदनानङ्गमेखला । 
४, त्रिमधुरोपेतैः । 
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ब्राह्मणान्‌ वशयेच्छीघ्र पार्थिवान्‌ पद्होमतः । 
पलाशपएष्पैस्तत्पतीमंत्रिणः कुसमैरपि ' ॥ ४७ ॥ 
पव्चविंशतिसंजपते जलैः स्नानेः दिने दिने । 
आाल्ानमभिषिच्चं घः सवेसौभाग्यवान्‌ भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
पश्विंशतिसंजप्त' जलं प्रातः पिबेन्नरः । 
अवाप्य महतीं प्रज्ञां कवीनामग्रणीभेवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
कपूरागरुषंयुक्गं "कमं साधु साधितम्‌ । | 
ग्रहीत्वा तिलकं कुयाद्राञ्य 'वश्यमनुत्तमम्‌ ॥ ५० ॥ 
शालि पिष्टमयीं कृता पुत्तलीं मधुरान्विताम्‌ । 
जप्त्वा ' प्रतिष्टितप्राणां भक्तयद्रविवासरे ॥ ५१ ॥ 
वशं नयति राजानं नारीं वा नरमेव च । 
कएठमात्रोदके स्थित्वा वीच्येत खगतं' रषिम ॥ ५२ ॥ 
त्रिःसहसख' जपेन्मंत्रं इष्टकन्यां लभेत सः । 
अन्नं तु मंत्रितं मन्त्री सज्ञीत श्रीप्रसिद्धये ॥ ५२ ॥ 
जिखित्वाः भस्मनाऽमायां सुक्षाध्यां फलकादिषु । 
तत्कालं ˆ च लिखें ` सुखं छयति ˆ गर्भिणी ॥ ५४ ॥ 
शव्लयन्तःस्थितस्राध्यकमे बने" बहव तं वदहिभि-*° 
बौद्ये कोणगतेयुतं # हरिरेव; कपोलार्षितेः । 
पश्चात्तेः पुनरीयुतैरिपिभिरप्यावीतमिष्टात्तरं * ° 
यंत्रं भूपुरमध्यगं त्रिगुणितं सौभाग्यघम्पसदम्‌ ॥ ५५॥ 
१, कुसृदैरपि । २. निदं । ३, श्रवश्यं । ४, राज । ५, जक ।  &. वीचय तोयगतं । 
७. क्लिखितां । ८, तत्काल्ते। ६, दशयेचन्त्रं । १० सूयेत । ११. भवने ( सि. सि.) 
१२. शक्तिभिः ( सि, सि. ) । १३, मिष्टथदं (सि. सि.) । ( 
% कोणगतेयुतमिति कोणगतेन ईैकारेण युतमिलयथः, सबिन्दुनेति सम्प्रदायः; अस्याथः-इन्द्रर्ती- 
वायुदिग्गतकोशत्रयन्यखमभिमखडलं विधाय तन्मध्ये सुवनेश्वरीबीजं विलिख्य तस्य रेफस्थाने साध्यनाम 
दकारस्थाने साधकनाम तयोम॑ध्ये कमं च विलिख्य तद्‌ मुघनेश्वरीबीजेरावेष्टय त्रिकोरस्य कोणत्रयाभ्यन्तरे 
सबिन्टुकमीकारं विलिख्य त्रिकोणगे घु॒सुवनेश्वरीबीजं प्रतिको णं विलिख्य तेषां त्रयाणमेकैकबीजस्य 
रेफेण तत्तदबीजं श्रदक्तिणीकृलयाऽन्योन्यस्येकाराग्र' प्रस्परं बध्नीयात्‌ । ततः को णच्रयपार्वयोः (हरिहर 
इति वर्णं चतुष्टयं विलिख्य बहव तत्रयं कृत्वा तन्मध्यगतवीधीद्वये प्रथमवीध्यां स्वा्ादिप्रादक्िणेन हरि ई 
हर ई' इति वशैः पुनः पुनरिखितैरावेष्टव द्वितीयवीथ्यां अकारादिक्तकारान्तैः सबिन्दुकेमौतृकारः 
ल्वाप्राद्रादज्ञिर्येन वेष्टयित्वा स्व॑बादये चतुरख' कुयीदेतचन्त्रसक्तपलदं भवति, तथा च ` 
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वीजान्तःख्थितस्ताध्यनाम शरशो मायारमामन्मथे- 
वीतं बह्धिपुरद्रये रसपरेष्वापाटबीजत्रयम्‌ ` । 
खात्मा नात्मकमीषसे ° हरिदरेराबद्रगण्डं बिः 


~ ^~ 


षड वीजेरनुबद्रसन्धिलिपिभिर्वीतं शृहाथ्यां त॒ बः" ॥ ५६ ॥ 
चिन्तामणिषसिहभ्यां लसत्क)ोशमिदं लिखेत्‌ । 
यंत्रं पडगुणितं दिव्यं वहतां सवैसिद्विदम्‌* ॥ ५७ ॥ ° 


-- ---- -- = ---_~-~- --- ~ ~~~ ~= 


्ापि सम्पदे देवीं यथाविधि समाहितः । 
हस्लेखाद्याः समभ्यच्यं पूवैवत्‌ साधकः खयम्‌ । 
ङ्गानि पूजयेत्‌ पश्चादु गायज्याद्याः प्रपूजयेत्‌ । 
प्रागग्रबीजे गायं सावि्नीं दक्षिणाख्रगे । 
सरखतीं मारुतस्य ब्रह्माणं वदह्धिगे तथा ॥ 
वारणे विष्णुमीशं च यजेदीशे ततो बहिः । 
ब्रह्मार्याद्यया लोक पालास्तदुबाद्ये कलिशादयः ॥ 
पएव' चरिगुरिते देवौ पूजयेत्‌ साधकोत्तमः ॥ [ सि. सि. पत्र ४१४] 
१. श्रालिख्य बीजत्रयमू । २. सास्मा । ३. मीशिखं 1 ४, सुवः । 
‰. “वहिः षोडशशूलाङ्मतीव च मनोरमम्‌ । 
एतत्षडगुरितं यनं सवंसिद्धिकरं परम्‌ ॥ १॥ 
अत्र देवों यजेन्म्॑ी यद्यस्योपरिशोभनम्‌ । 
पद्यं द्वादशपत्रं च षडविशत्केसरान्वितम्‌ ॥ २ ॥ 
बहिश्च राश्यादिकेन युक्तं कुर्यान्मनोहरम्‌ । 
नवशक्तियुतं पीठं संपृज्यावाद्य देवताम्‌ ॥ २ ॥। 
संपूजयेत्‌ चन्दनाये रूपचारेश्च पूववत्‌ । 
पोक्तवच्च षडङ्गानि मिथनानि च संयजेत्‌ ॥ ४ ॥ 
वदहिद्धादशशक्तीञ् रक्ताद्याः संयजेत्‌ क्रमात्‌ । 
रक्ता चानङ्गकुसुमा नित्या च कुखुमातुरया ॥ ५॥ 
द्रनङ्गमदना तद्वद्‌ भवेच्च मदनातुरा । 
गौरी च गगना तदुवद्‌ रेखान्तं गगनं पदम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनेन विधिना मंजरी योऽचयेदुभुवनेभ्वरीम्‌ । 
स लच्मीनिलयो भूयात्‌ चिदशेश्चाभिवन्दितः ॥ ७ ॥ 
देहान्ते शिवसायुज्यं स प्राप्नोति सुनिश्चितम्‌ ।" 
इति सिंहसिद्धान्तस्िन्धी विशेषः ॥ 
६ श्रस्याथः-- तत्र स्ेष्टमानश्नमेण व्रततं कृत्वा तत्र प्राक्‌ प्रलयगब्रह्मसून्रमास्फाल्य तद्थ्रयोः 
सन्धिमवष्टभ्य ब्रृत्ताध॑परिमाणेन सूत्रेण वृत्तसंदष्टं मस्स्यद्रथं मस्यद्वयं दर्तिणोत्तरयोः डुयोत्‌ । एवंकृते 
मव्च्चतुष्कं संपन्न" भवति, ततः पूर्॑मच्छद्वये पश्चिममव्छद्रये च दक्तिणोत्तरं तियक्सूत्रह्यमास्फास्य 
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वीजं व्याहृतिभियुतं ' श्हयुगदरनद्रं घसोः कोशगं 
दौगं बीजमनन्तरे लिपियुतैराबद्रगण्डं लिखेत्‌ । 
गायत्या रविशक्किवद्ध विवरं विष्ट्बयुतं तत्‌ ततो 
बीजं मातरकया धरापुरयुगे सत्विहचिन्तामणिः ॥ ५८ ॥ 
यंत्रं दिनेशगुणितं प्रोक्ते रकतप्रधिद्विदम्‌ । 
` सवेसौभाग्यजननं सवेशत्रुनिवाग्णम्‌* ॥ ५8 ॥ 








ब्रह्मसूत्रस्य प्रागग्र विधाय पश्चिमम्खद्वययोस्तिर्यक्सूत्रह्रयमास्फास्य पुनन्रं ह्यसूत्रस्य पश्चिमाभ्रे निधाय 
पूवदिडमस्स्योद्रयोः सूत्रहयमास्फालयेत्‌ एवं छते वद्धिमर्डलद्वयं जायते ततो चन्तं प्राचीसूत्रं च 
माजयेदिव्येवं षट्कोणं कृतत्ग तन्मध्ये शक्तिबीजमाल्लिख्य तस्य रेफभागे साध्यनामालिख्य तस्येकारस्वरभागे 
साधकनामालिख्य रेफेकारयोरन्तरालं साधकांशे कम॑ लि दिव्येवं स्वाभिमतं विलिख्य मध्यस्थबीजोपरितो 
वेष्टनप्रकारेण पञ्चधाशक्तिबीजं विलिख्य तद्‌ बहिः पञ्चधा श्रीबीजं पुनस्तद बहिः पञधा काम बीजं विलिख्य 
पट॒कोणस्योध्वेगतकोणच्रये उत्तरमध्यदक्तिणक्रमेणए शक्तिश्रीकामबीजानि प्रतिन्निकोमेकैकं बीजं 
साधकनामयुतं विक्लिख्याधोगतत्रिकोणत्रये तान्येव बीजानि विसर्गयुक्तानि ससाध्यनामानि दक्षिण 
मध्योत्तरक्रमेण विलिख्य पटुस्वपि च्रिकोणोदरेषु सिन्दु चतुर्थस्वरमीकारमालिख्य षट्कोणस्य 
प्रतिकोणपाश्व॑योः (हरिहरः इति द्वादशधा विलिख्य षटसु त्रिकोणाम्रोषु प्रतित्रिकोणाम्रमेकमेकं 
शक्तिबीजं विलिख्य पूरव॑वदेकैकान्तरितं बध्नीयात्‌, उक्तं चाचार्यचरेः ‹ 'एकैकान्तरितास्तास्त॒ 
सम्बदुध्युरितरेतरमिति ततो बदिन तत्रयं कृत्वा वीथी हयं निष्पाद्य तत्राभ्यन्तरवीभ्यां स्वाग्रादि 


्ादक्तियेन सबिन्दृनकारादित्तकारान्तान्‌ मातृकावणन्‌ पिकलिस्य बहिवीथ्यां तानेव तकाराद्कारान्तक्रमेर 
प्रादक्तिणयेन विलिखेत्‌ , उक्तं च श्राचायंचरशेः -- 


बाह्ये रेखामन्तराः स्यु्ैणाः क्रमगता: शुभाः । 
तद्वहिः प्रतिलोमश्च ते स्युलेखकपाटवात्‌ \" इति 
ततो बहिरष्टकोणं विधाय तस्य दिग्गतक्रमेख चतुष्के वच्यमाणं चरसिहनीजं विलिख्य विदिग्ते 
कोगाचतुष्ठ चत्यमाखं चिन्तामणि बीजं विलिख्या्टको ण॒स्थरेखाष्टकग्रान्तषोडशके पोडशत्रिशूलानि ऊुयोत्‌ 
उक्तच्चाचार्यचरशेः- 


बहिः षोडशश्लाङ्कं शोभनं व्यक्तव वत्‌, इति 
एतत्‌ षड्गुणितं यन्तरसुक्तफलदं भवति ॥ ८ सि, सि, पन्च १९ ) 
१. वृत । 


२, श्रस्याथेः- तत्र प्राग चत्‌ षट्को एमालिख्य तस्य सन्धिषटके त्रिकोणषटकं यथा व्यक्तं भवति 
तया गुरक्तयुक्या षट्‌कोरन्तर विलिख्य तन्मध्ये प्रागचत्‌ साध्यसाधककमंयुक्तं शक्तिबीजमालिस्य 
५५ 
तस्प्रतिलोमेन व्याहतिभिर्वष्टयेत्‌, तदुक्तमाचायः- 


शक्ति पवेध्येच्च प्रतिलोमठपाहतिभिरन्तस्थासित्तिः ततो द्वादशत्रिकोशोदरेषु दु इति 
दुगौबीजं विलिस्य तेष्वेव सानुस्वारं चतस्र लिखेत्‌, तदुक्तमाचायेचरणेः- 
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लिखेत्‌ सरोजं रसपत्रयुकगं मध्ये दलेष्वप्यभिलिख्य मायाम्‌ । 
सख्रावृतं यंत्रमिदं वधूनां पूत्रप्रदं भूमिग्रहान्तरस्यम्‌' ॥ ६० ॥ 
पटकोणमध्ये प्रविलिख्य शक्रं कोशेषु नामैव विल्लिख्य भयः । 
स साध्यगभं वसुधष्परस्थं यंत्रं भवेद्रश्यकरं नराणाम्‌' ॥ ६१ ॥ 
वाग्भवं शम्भुवनितारमावीजव्रयात्मकम्‌ । 

मत्रं सषुद्धरेन्मतरी त्रिवगफलसाधनम्‌ ` ॥ ६२ ॥ 
पडदी्भाग्बीजेन वाग्भवाद्ेन करपयेत्‌ । 

षडङ्गानि मनोरस्य जातियुक्तानि मंत्रवित्‌ | ६३ ॥ 

कुयात्‌ पूर्वोदितान्‌ न्यासान्‌ चिन्तयेद पि साधकः । 
धिन्दरारूणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमोलिस्फुरत्‌- 
तारानायकशोखरां स्मितग्खीमापीनवक्तोरुहाम्‌ । 

पाणिभ्यां मणिपूणंरलचषकं रक्गोत्पलं पिभ्रतीं 

सौम्यां रक्गघटद्थसरव्यचरणां ध्यायेत्‌ परामभ्विकाम्‌ ॥ ६४ ॥ 


रविकोणेघु दुरन्तां मायां लिखेदय्या् विन्दुमतीमितिः ततो द्वादशत्रिकोणपाश्व॑दवये 


परतिपाश्व॑मेकमिति क्रमेण वैदिकगायत्या्चतुविशतिवर्णान्‌ सबिन्दृन्‌ प्रादक्तिणयेन प्रतिलोमगतान्‌ 
विलिखेत्‌ , उक्तञ्चाचायं चरशेः- गायत्रीं प्रतिलोमतः प्रविलिखेद्‌ग्नेः कपोलमितिः ततः पूर्ववद्‌द्वादश 
्रिकोणाग्र षु॒शक्तिबीजानि विलिख्य तानि परस्परं पू्ववदेकान्तरितं बध्नीयात्‌ तद्‌ बहिन तद्वयं विधाय 
तयोरन्तरालगतवीथ्याम्‌-- 


“जातवेदसे स॒नवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेदः । 
स नः पषेदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरिताव्यञ्चिः" । कऋ्वेदः १।७।७1१ 
इति त्रष्टुभमंत्रस्य सबिन्दुभिव्णेः प्रतिलोमेन वेष्टयेत्‌, उक्तत्राचायंचरणेः-- 
विश्च रचयेदुभूयस्तथा च्िष्टुभमितिः 
तत्र श्रीपश्चपादाचार्यव्याद्या-- तथा त्रिष्टुभमिति प्रतिलोमेनेलथंः । ततः प्राण्वदनुलोममातृकया 
विलोममातृकया च संवेष्टव॒तद्बहिरष्टको णं कृत्वा प्रागृवत्तत्ततको णेषु नृसिहबीजं चिन्तामशिबीजं च 
विलिख्य तथैव षोडशशर लयुक्तं ऊयौदिष्येतच्यन्त्रमुक्तफएलदं भवति । ( सि, सि. घ्र. ४१६ ) 

9, अस्याः, भूजौदौ षड्दलकमलं विधाय तन्मध्ये ससाध्यं शक्तिबीजमालिख्य षटसु दलेष्वपि 
शक्तिबीजमेवालिख्य तद्‌बहिन्र द्वयं विधाय तयोरन्तराले सबिन्दुभिः षोडशस्वरैरावेष्टय 
तद्‌ बहिश्चतुरख' कुयौत्‌ । एतचंत्रसुक्तफलदम्‌ । ( सि. सि. ए, ४१६ ) 

२, श्रस्यार्थः, प्रागवत्‌ षट्कोणं विधाय तन्मध्ये तत्कोणेषु च ससाध्यं शक्तिबीजमालिख्य 
तद्‌ बहिश्चतुरखं ङयोत्‌ , एतय त्रुक्तफलदम्‌ । ( सि. सि. पू, ४१६ ) 

३, वाग्मवं ए, शर्भुवनिता दी, रमाबीजं श्रीं इति । 


"गये ` 


~--~---~--- 


-- 
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रविलक्तं जपेन्मंत्रं पायसैभंधुराप्लतैः । 

दशांशं जुहूुयान्ंत्री पीठे प्राग रिते यजेत्‌ ॥ &« ॥ 

देवीं प्रागुक्तमार्गेण गन्धाद्ेरतिशोभनैः । 

हुत्वा पलाशङ्खमेः वाक्श्रियं महतीं व्रजत्‌ ॥ ६६ ॥ ` 

ब्राह्मीध्रतं पिबेज्नप्तं कविचखं वत्सराद्धवेत्‌ । 

सिद्धाथे लबवणोपेतं हुत्वा मंत्री वशं नयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
नरं नारीं नरपतिं नात्र कायो विचारणा । 

चतुरङ्गुलजेः पुष्पे्न्द नादभस्मकतितेः" ।। &८ ।। 

हुत्वा वशीकरोत्याश ब्रेलोक्यमपि साधकः । 

जुहुयादशरूणाम्भोजैरयुतं मधुराप्लुतेः ॥ && ॥ 

राजा प्रियमवामोति शालिजेस्तन्दुलेस्तथाः । 

्राणुक्तान्यपि कमणि मंत्रेणनेन साधयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
वाग्बीजपुटिता माया षिधेयं ज्यत्तरी मता । 

मध्येन दीषयुक्तेन वाकूपुटितेन` करपयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

अङ्गानि जातियुक्रानि क्रमेण मंत्र वित्तमः । 

यथा परा सयुदिष्टं न्यां ङरवत मन्त्रवित्‌ ॥ ७२ ॥ 

श्यामाङ्गीं शशिशेखरां निजकरेदानं च रक्गोत्पलं 

रक्राटय' चषकं बरं ` भयहरं संबिश्रतीं शब्धतीम्‌ । 

मुक्कादारलसत्पयोधरनतां नेत्रतरयोल्लासिनीं 

वन्देऽहं सुरपूनितां हरवधू रक्रारविन्द स्थिताम्‌ ॥ ७३ ॥ 
तत्वलक्तं जपेन्मंत्रं जुहुयात्तदशाशतः । 

पलाशपुष्पेस्तद्रकत्रेः* पुष्पेषो राजवृचकैः ॥ ७४ ॥ 

हुस्लेखाविहिते पीठे पूजयेत्‌ परमेश्वरीम्‌ । 

मध्यादि पूजयेन्मन्त्री हल्लेखाद्याः पुरोदिताः ॥ ७५ ॥ 

मिथुनानि यजेन्मन्त्री षट्कोणेषु यथा पुरा । 

श्रगपूजा केसरेषु पूञ्याः पत्रेषु मातरः ॥ ७8 ॥ 


१, चन्दनाम्भः ससुक्तितैः । २. राञ्यभियमवाभोति सतिलेस्तण्ड्ुलेस्तथा । 
३, वाकेन प्रकल्पयेत्‌ । ४, परं । ९, स्वा्रक्तेः । 
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भैरवाङ्समारूटाः स्मेरक्तरा मदालसाः । 
्रसिताङ्गो रुरुधण्डःक्रोधशोन्मत्तसं जकः ॥ ७७ ॥ 
कपालिभीषणो पथात्‌ संहाराश्वाष्टमैरवाः । 
शूलं कपालं भीतिं ' च बिभ्राणाः जुद्रदुन्दुभिम्‌ ॥ ७८ ॥ 
गजत्वगम्बरा भीमाः कृरिलालकशोभिताः- | 
दीधया मातरः प्रोक्रा हखाद्या भैरवाः स्पृताः ॥ ७६ ॥ 
पूज्याः षोडशपत्रेषु कराट्याद्याः पुरोदिताः । 
| तद्बाद्यऽनङ्गरूपाद्यया लोकेशाख्राणि तद्वहिः ॥ ८० ॥ 
्‌ एवमाराधयेहेवीं शाख्ोक्गेनेव बत्मना । 
वश नयति राजानं वनिताश्च मदालसा ॥ ८१ ॥ 
्रन्नमाज्येन जहुयाल्लभते वसु वाञ्छितम्‌ । 
सुगन्धैः सुमैहैत्वा भ्रियमाभोति बान्छिताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
मन्त्रेणानेन संजप्रमश्चीयादन्नमन्वहम्‌ । 
भवेदरोगी ° नियतं दीषमायुरवाप्लुयात्‌ ॥ ८३ ॥ 
श्नन॑तो बिन्दुसयुक्तो माया ब्रक्षश्रिताखान्‌ । 
पाशादित्यक्षरो मन्तः सववश्यफलप्रदः* ॥ ८४ ॥। 
ऋष्याद्याः पूैयुक्ताः स्यु्ोजेनाङ्गक्रिया मता । ८५ ॥ 
वरादङ्कशो पाशमभीतिरद्रं करेवेहन्तीं कमलासनस्थाम्‌ । 
बालाककोचपरतिमां त्रिनेत्रां भजेऽहमाद्यां थुवनेश्वरीं ताम्‌ ॥। ८६ 
हबिष्युग्‌ जपेन्संत्रं तत्चलक्तं ' जितेन्द्रियः । 
तत्सहसर' प्रजहुयाज्नपान्ते मन््रधित्तमः | ८७ | 
दधिकतोद्र धताक्ताभिः समिद्धिः चीरभूरुहाम्‌ । 
¢ (^~ भ = 0 
तत्संख्येयतिलैः शुद्धः पयोक्तेजहुयात्ततः ॥ ८८ ॥ 
हुर्लेखाषिषिते पीठे नवशङ्गिसिमन्विते । 
भ्रचयेत्‌ परमेशानीं वच्यमाशक्रमेण ताम्‌ ॥ ८& ॥ 








~~ ~~~ -- साका यका = ~~~ ~^ ~> ~~ ^ 





१, प्रेतं । २. शोभिनः। ३, भवेदरोगो । 9, स्पष्टाथंः--श्ननन्त आकारः बिन्दु संयुक्त- 
स्तेन आं, माया भुवनेशी, ब्रह्मा ककारः, श्रि रेफः, तारः भ्रणवस्ताभ्यां युक्तस्तेन क्रौ । 
श्रत्र प्रथमबीजस्य पाश इति संज्ञा श्रन्यस्याङ्कुश इति संज्ञा । 

१, चतुर्विधतिल्तमिलयथ॑ः। ६. मधु क्ौद्रमित्यमरः । 
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हुस्लेखादया यजेदादौ किकायां यथाविधि । 

ङ्गानि केशरेषु स्युः पत्रस्था मातरः क्रमात्‌ ॥ 8 ° ॥। 
इन्द्रादयः पुनः पूञ्यास्तेषामसख्राणि तदव दहिः । 

एवं सम्पूजयेद्‌वीं सात्तादवेश्रवणो भवेत्‌ ।। & १ ॥ 
रज्यते सकलेलकिस्तेजप्ा भास्करोपमः । 

्रनेनाधिष्टितं गेहं निशि दीपशिखाङ्लम्‌ ॥ & २ ॥ 
दश्यते प्राणिभिः सर्वेमन्त्रस्यास्य प्रभावतः । 
स्षपेलाजसंमिभ्रे राज्यार्ये जुहयानिशि ॥ 8३ ॥ 
राजानं वशयेत्‌ सद्यस्तत्पलोमपि साधकः । 
अन्नवानच्रहोमेन श्रीमान्‌ पञ्चहतादभवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
राजवृकच्तसमुदभूतैः पुष्येहंत्वा कविभेवेत्‌ । 

्ररोगो तिलदोमेन घतेनायुरवाप्नुयात्‌ ॥ 8५ ॥ 
्ाकप्रोक्रान्यपि कमणि साधयेत्‌ साधकोत्तमः । 
प्रल्िख्यष्टदिगगलान्युदरगं पाशादिकं अय्षरं 
को्ष्वज्गमनूदरेषु ° विलिखेदष्टाणेमन्तरदयम्‌ । 
अचूपूवापरषटूकयुगृलयवरान्‌ व्योमासना 'मगले- 
प्वालिख्येन्द्रनलाधिपादिगुणशः पंक्षिद्रयं तत्परम्‌ # ॥ 8& ॥ 
कोशष्वष्टयुगाणंमात्मसद्शां ` युग्भखरान्तगतां 

मायां केसरगां दलेषु विलिखेन्‌ भूलं त्रिपङाक्तिः क्रमात्‌ । 
त्रिःपाशाङ्कुशवेषटितं लिपिभिरावीतं क्रमादव्युत्रमात्‌ 
पद्मस्थेन घटेन पङ््जग्रुखेनावे षितं तद्बहिः ॥ € ५ ॥ 
घटा्गलमिदं यंत्रं मन्त्रिणां प्रायृतं मतम्‌ । 
पाशश्रीशक्िकन्दपकामशक्लयादिरङङशः* ॥ ६८ ॥ 





ब्‌ बब ब बब बब बब बब ~~~ ~~~ ` 


१, मनून्‌ परेषु । २. भ्योमासनानगेले । ३, सहितां । ४, शक्कीन्दिराङ्कुशाः । 

# श्चन्न विषमपदव्याल्या श्रच॒पूवेति-- अचां स्वराणां नपु'सकव्यतिरिक्तानाम्‌ । पूवषट्कं 
्रश्राद्‌ देउ ऊ। ्रप्रषट्कं एषेश्रोश्रोख्रंश्चः। एतद्‌ युक्तान्‌ लयवरान्‌ । व्योमासनान्‌ व्योम 
हकारस्तत्रासना स्थितिर्येषां तादृशाम्‌ । इन्द्रजलाधिपादि पूवैपश्िमादि 1 गुणश: अक्तरत्नितयक्रमे । 
ष्टयुगाणे पोडशाणंम्‌ । आ्मसहितां युग्मस्वरान्तगंतां मायामिति । श्रासमा हंसः मायाशब्देनात्र 
चतुर्थस्वरो ज्ञ यः ! तथा च निघर्टुमातृकायां-- 

द 
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प्रथमोऽष्टाक्तरो मन्त्रस्ततः कामिनि रञ्जिनि । 

खाहाताष्टाहरः सद्धिर्परः कीर्तितो मलः ॥ 8& ॥ 

हीं गौरि रुद्रदयिते योगेश्वरि सवमं फट्‌ । ` 

विशन्त, पोडशार्णो-ऽयं मन्त्रः सद्धिरुदीरितः ॥ १०० ॥ 


ज्िखिता भृजपत्रादौ यन्त्रमध्ये * यथाविधि 
धारयेद्रापबाहौ वा कण्ठे बा निजमूद्धेनि ॥ १०१ ॥ 


(ईखिमूतिर्वामनेचं शेखरः कोरिलस्तथा । 
वाग्मी शुद्धश्च जिद्धाख्यो मायाविष्णः प्रकाशितः ` इत्युक्तः । 
च्राव्मसदितयुग्मस्वरान्तगंतमायालेखनक्रमस्तु दक्तिणामूर्तिसंदितायाम्‌-- 

““हंसः पदं वामनेचं बिन्दिन्दुपरिभूषितम्‌ । 

पुनहंसः पदं चेतत्‌ पञ्चारैस्मलमालिखेत्‌ ॥ 

सख्वरदन्द्धोद्रगतं सप्ताणं चाएरधा मवेत्‌ 1" इति ॥ 

तेन श्रं हंसः ई हंसः श्रां इत्यादिक्रमेण केसरेषु सक्त सक्ष वणौ लेख्याः । 
-प्पन्चसारेप्येतद्‌ यं॑त्रनिमौणसुक्तं यथा--- ` 

““अण्राशान्तगैताविदलयवरयुताच॒पूवैपाश्चादयषरुकं 
कोणोदयत्स्वाङ्गसा्रात्तरयुगयुगला्रात्तराख्यं वदहिश्च । 
मायोपेतात्‌ सयुग्मस्वरमिलितलसत्केसरं साणएपच्ं 
पद्यं तन्मध्यपङ्क्तिञ्चितयपरिलसत्पाशशक्तयङ्कःशाणेम्‌ 1! १ ॥ 
पाशाङ्कशाच्रतमयप्रतिलोमगेश्च वरः सरोजपुरितेन घटेन चापि । 
आबीतमिष्टफलभद्र घरं तदेतदुयन्बोत्तमन्त्विति घरागेलनामधेयम्‌ ।॥। २ ॥ 

` पाक्त्यगगंले हलमथ पुनराग्चेयमारुते च दयम्‌ । 
दच्तोत्तरे हवा नेच्छ तशेवे द्विपङक्किशो विलिखेत्‌ ॥ २ ॥ 
दिलिखेच्च कणिकायां पाश।ङ्कुशसाध्यसंयुतां शक्तिम्‌ । 
्भ्यन्तरस्थकोष्ेखङ्गान्यवरोषितेषु चारणं ॥ ४ ॥ 
कोष्ठंषु पोडशखथ षोडशवण मनु ` तथा मन्बौ । 
पद्मस्य केसरेषु च युगस्वरात्मान्वितां तथा मायाम्‌ ॥ ५॥ 
देककेषु दलेषु चिशल्लिश्षः क शिकागतान्‌ मंन । 
पाशाङ्कुशवीजाभ्यां प्वेष्येदु बाह्यतश्र नलिनस्य ॥ ६ ॥ 

 अनुललोमविलोमगतेः परवेष्ठयेदन्तरेश्च तद्वाह्ये । 
| तदनु घटेन सरोज्ञस्थितेन तदुवकतरकेऽम्बुजं विलिखेत्‌ ॥ ७ ॥” 
सारलंग्रदे-- 

'टार्गलाभिधं यंज्नं सवैखमस्पत्करं परम्‌ ।' 





१, यन्त्रमेतत्‌ । 














१, 


१०; 
9९, 
¶ 4 9 


पटलः [ ४३ 


वशयेत्‌ सकलान्‌ देवान्‌ ' विशोषेण महीपतीन्‌ । 
नीलपदं विलिख्येतद गुटिकीक्कत्य तत्पुनः ॥ १०२ ॥ 
लाक्षया ता्ररजतकाच्ननेवेंशयेत्‌ क्रमात्‌ । ` 
तत्‌ङ्कम्भे न्यस्य सम्पूज्य यथावद्‌ ञुवनेश्वरीम्‌ ॥ ६०३ ॥ 
संस्पृश्य तज्नपेन्सन्तरं यथाविधि सहस्कम्‌ । 
अभिषिच्य प्रियं साध्यं बध्नीयादघट 'माशिखम्‌ ॥ १०४ ॥ 
कान्ति पुष्टिं धना'रोग्यभ्रेयासिः लभते नरः । 
वाक्कायमनसा कृत्य पूजयेन्नित्यमाद रात्‌ ॥ १०५ ॥ 
भूतप्रेतपिशाचाश्च न वीक्षितुमपि क्षमाः । | 
तद्वि लिख्य शिरस्त्राणे साधयेद्धारितं भटः ॥ १०६ ॥ 
युद्धे बहून्‌ रिपून्‌ हत्वा जयमाम्नोति पार्थिवः । 
वच्राङ्किते बह्िपुर्ये तां पाशाड्कुशाभीतिसतदस्ति- साध्याम्‌ ॥ | 
मध्येऽटक्रोणे पुरबाहपश्च ` पुनः पुनस्त षिलिखेत्‌ समन्तात्‌ ॥१०८॥ 
भूर्जे लिखितमेतत्स्यादयुक्रिय॒क्तिफलप्रदम्‌ ' ° । 
आरोभ्यैश्चयेजननं युद्धेषु बिजयप्रदम्‌ ॥ १०६ ॥ 
लिखेत्‌ सरोज" ` सकलतेऽमराटयो "` वखश्रपत्रे' ° वसुधापुरस्थे । 
पाशाड्ङकशाभ्यां गुणशः प्रबोधं '* मायां लिखेन्मध्यगतां ससाध्याम्‌ ॥११०॥ 
सर्वेषां चन्द्रदं यन्त॑" धासिति ङरुतेऽपं शम्‌** । 
आरोग्यैश्वयसौभाग्यं विजयादीननारतम्‌ ॥ १११ ॥ इति ॥ 
श्रीरद्रयामक्ते दशविद्यारहस्ये भरीुवनेश्वरीपटलं स्पूरणंम्‌ ॥ 
म्यान्‌ । २, '“साभ्यप्रविक्तौ सिक्थनिर्भितायां हदि न्यसेत्‌ । ` 
पा चिमधुशपूे नित्तिप्येनां विधानतः ॥ 
सम्पूज्य गन्धपुष्पाद बेलि नित्िप्य रा्चिषु । 
मूलमंजं जपेन्मन्ञी नित्यमण्सहसख्रकम्‌ ॥ 
सप्ताहाद्‌ वाञ्छतां नारीमाहरेत्स्मरविह्वलाम्‌ 1 
मूजैपे विलिष्येतदु गुटि कीकृत्य तत्पुनः ।” इति शारदातिलके विशेषः । 


दिवाकर 1 ४, यन्त्र । ९. धरा । ६, यशसि । ७. भित्तौ विलिख्य तद्यन्त्रं । 


पाशाङ्कुशभ्यायुद्रस्य । ९. मध्येऽथकोशेष्वथ बाद्यवृत्ते । 


सर्ववश्यकर वृणाम्‌ । ( शा० ति० ) 1 ११. भमूजै सरोजे इत्यपि क्तचचित्‌ पाठः । = 
स्वरकेखराढ्य ( शा० ति° ) ॥ १३, वगोष्टपत्र ( शा० ति० ) । १४. प्रबद्धा ( सा० ति° ) 
सर्वोत्तिममिदं यंत्रं । ( शा० ति० ) १६. नृणम्‌ । 





अथ भुवनेश्वरोप्रजापद्धतिः 
श्रीगणेशाय नमः 


अथ पूजाविधि वच्ये सवेक्रामाथंसिद्धये । 
यामनज्ञात्वा न जानाति पदमव्ययसमात्मनः।॥ २॥ 
तत्र श्रीमान्‌ साधको ब्राह्मे युतं शयनतलादुत्थाय करचरणो प्रत्तारय निजासने 
(7 8 1 0 ¢ सिंहा 
स॒युपविश्य निजशिरसि शेतवणोधोगुखसदखदलकमलकणीकान्तगतचन्द्रमणडलसिंहा- 
सनोपरि खगुरु श्रवणं श॒क्ालङकारभू षितं ज्ञानानन्दमुदितमानसं त्रिनयनं चतुथेजं 
्नानघ्रदरापुस्तकवराभयकरं वामाङ्गे वामदस्तधतकमलया रक्वसनाभरणया स्वप्रियया 
द्त्जेनालिङ्गितं सबैदेबदेवे सवैतीथेतीथं सवेमङ्गलमाङ्गट्यं परमशिवखरूपं ध्यात्वा 
तच्चरणएयुगलविगलदण्तधारया खास्मानं प्लुतं विभाव्य मानसोपचारेराध्य मंत्र 
जपेत्‌ ॐ ए हीं श्रीह सख फ़ हस क्मलवरयू ह्सौः 
रहः श्रीमदष्कानंदनाथश्रीपाहुकां शरीग्रधुकोदव्यम्बाश्रीपादुकां च पूजयामि 
तपयामि नमः, इति पादुकार्मत्रं दशधा विमृश्य दण्डवत्‌ प्रणामं मनसा 
कयात्तदयथा- 
नभामि सद ग॒ङ चात प्रत्यन्तं शिवरूपिणम्‌ । 
शिरसा योगपीठस्थं सुक्तिकामाथसिद्धये ॥ १ ॥ 
श्रीश परमानन्दं वन्दाम्यानन्दाषेग्रहम्‌ । 
यस्य सान्निध्यमान्रेण वचिदानन्दायते वरम्‌ । २॥ 
सखण्डमण्डलाक्ार व्याप्र येन चशचरम्‌ । 
तत्पदं दर्शित येन तस्व ओीथुरवे नयः ॥ ३॥ 
अनज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाज्ञनश्लाकया | 
चन्लुरन्ध्ीखितं यन तस्मे श्रीगुरवे नभः ॥ ४ ॥ 
गुरुब्रह्या गुरुविंष्णुग॒रु्दवो धदेग्वरः । 
गुरेव जगत्‌ स्थं तस्मै आओीगुरवे नमः ॥ ५॥ 




















पूजापद्धतिः [ ७५ 


नमस्ते नाथ भगवन्‌ शिवाय गुरुरूपिणे । 
बिद्यावतारससिद्ध्ये खीक्रतानेकविग्मह ! ॥ ६ ॥ 
नवाय नवरूपाथ परमर्धैकरूपिणे । 
सवाज्ञानतमो भेद भानवे चिद्घनाय ते ॥ ७॥ 
खतन्त्राय दयाकल्घविग्रहाय परात्मने । 
परतन्त्राय मक्तानां भव्यानां मव्यरूपिणे ॥ ८ ॥ 
ज्ञानिनां ज्ञानरूपाय प्रकाक्ाय प्रकाशिनाम्‌। 
विेकिनां विवेकाय विमशाय विमर्शेणाम्‌ ॥ 8 ॥ 
पुरस्तात्‌ पाश्वेथोः पे नमस्ुयासुपयेधः । 

सदा मच्चित्तरूपेण ` विधेहि मवदासनम्‌ ॥ १० ॥ 


इति श्रीगुरु प्रणम्य सुप्रसन्नं षिभाव्य मनसा तदाज्ञां श्रीत्वा मूलाधारे 
लिङ्कगुहामध्ये योनिस्थाने खणेवशे चतुदंलकमलान्तगेतव्रिकोणान्तर्मतमृङ्गाटकपीटो- 
परि परां शक्ति कृण्डलिनीं सपोकाराभूध्येषुलीं साद्धैत्रिवलयां विसतन्तुतनीयसीयु्य- 
हिनकरसहस्मास्वरां विदयुकतोटिसन्निभां पच्नाशद्वणं विग्रहामष्ात्रिशतकलारूपिणी 
त्रिधामधामानं सवदेषदेवीं सकलमंत्रान्तस्सुप्तां विभाव्य ॒गुरूपदिष्टनिजसहननादेन 
सचैतन्यां विधाय हुमिति शब्ददण्डेन प्रबोधयित्वाः तत्र चतुद॑लेषु वं नमः शं नमः 
घं नमः घ नमः इत क्रु प्रादक्ञिण्येन प्रपूज्य मध्ये मूलन च सम्पूज्य हस इति 
मंत्रेण सर्वत्रोत्थाप्य कमल्लात्‌ कमलं नीत्वा खाधिष्ठाने षडदल्ले कमले लिङ्गमूले 
विद्रूमवणेँ तामारोह्य तत्र बं नमः भं नमः मं नमः यं नमः रं नमः लं नमः इति 
पत्रेषु मध्ये मूलेन च सम्पूज्य ततो हंस इति अनेन सवेत्रोत्थाप्य नाभौ मणिपूरे 
नीलवण दशदले कमले तां नीत्वा तत्र डं नमः दं नमःणंनमःतंनमःथं नमः 
दं नमः धं नमः पं नमः फं नमः इति पत्रेषु मध्ये मूल्लेन च सम्पूज्य ततो 
व्स्यनाहते पिङ्गलवणे द्ादशदलकमले तां नीवा तत्र कं नष; खं नमः गं नमः 
धं नमः ड नमः चं नमः छं नमः जं नमः फ नमः ज नमः टं नमः ठं नमः इत 
पत्रेषु मध्ये मूलेन च सम्पूज्य) ततो विशुद्धौ कण्ठे धूम्रवणं पोडशदलकमले ता 
नीला तत्र ओ नमः आं नमः ई नमः इ नमः उं नमः ऊ नमः ऋ नमः ऋ नमः 





न क 
५. हचिन्तयरूपेण । २. यद्यपि “्रबोध्य'' इत्येव शुद्धस्ततोऽपि तन्त्रशख्राचाराद्‌ यथास्थितं गृहतः । 





४६ ] भुवनेश्वरीपश्चाज्ञम्‌ 


ते नमः लं नमः एं नमः एँ नमः श्रो नमः ओं नमः अः नमः अं नमः इति पत्रेषु 
मध्ये मूलेन च सम्पूर्य, ततो भूमध्ये अज्ञाचकरे विचयुदरशें द्विदलकमलते तां नीत्वा 
तत्र हं नमः कतं नमः इति पत्रयोभ॑ध्ये मलेन च सम्पूञ्य, ततो ब्रहमरंध्रगतसदस्दल- 
कमलकरिकामध्यगतव्रिकोणान्तगेतपरमप्रकाशमयविन्दुरूपपरमशिवेन सहैकतां नीत्वा 
ततः सवता परमामृतेन तां संतप्य ततो नादश्रवणशतत्परो सुदूतमेकं लयं विभाव्य 
अवरोहसमये सवैत्र॒ सोहमिति मत्रेण कमलात्‌ कमलेऽवारो्य मनसाज्ञाचक्रादिक्रमेण 
तेषु तेषु कमलेषु ॒तैस्तेरक्तरेः सम्पूञ्य तत्तदाधारतत्तदवणतत्तदधिदेवतास्तेनामृतेन 
सन्तप्ये तथैव खस्थाने मूलाधारे संस्थाप्य प्रणमेत्‌- 
प्रकाशमाना प्रथम प्रयाणे प्रतिप्रयाणेऽप्यद्धतायनानाम्‌ । 
अन्तः पद्‌ड्यामनुखञ्चरन्तायानन्दरूपायवलां प्रपद्ये ॥ 
इति देवीरूपं ध्यात्वा बद्यमाणविधानेन प्राणायामच्छ्यादिकरषडङ्गन्यासान्‌ 
विधाय मूलमत्रं यथाशक्ति जप्त्वा पुनरपि ऋष्यादिकरषडङ्गन्यासान्‌ विधाय जपं 
सम्य निजदरत्यं समपयेत्‌- 
रहं देवी न चान्योऽस्मि ब्रह्यैवाहं न रोक माक । 
सिदानन्दरूपोऽहं स्वात्मानमिति अिन्तयेत्‌ ॥ 
प्रानः प्रभ्रति सायान्त सखायादे प्रातरन्ततः। 
यत्करोमि जगब्योने तदस्तु तव षूजनम्‌ ॥ 


इति समप्यं स्वकायानुष्ठानाय- 
चैलोकयचेनन्यमये परोनि ख॒वनन्वरि त्वच्चरणाज्ञयैव 
व्रातः सप्रुल्थाय तव प्रियाथ संसारयाचामतुबतयिष्ये ।।१॥ 
संसारयच्रामनुवन्तमानं त्वदाज्ञया श्चीसुवनेश्वरीलि । 
 स्प्द्धातिरस्कारकरि रमाद्‌ भयानि सां माभ मवबन्तु मातः ॥२॥ 





जानामि धम न चमे प्रव्रत्तिर्जानाम्यधमे नच म निचरत्तिः। 
त्वया ह बीकजि हृदिस्थ याऽहं यथा नियुक्तोस्मि तथाऽऽचरामि ॥३॥ 

। १ छ क 3 © 
इति देव्याज्ां प्रायं श्रनपाजपं सहजसिद्धं तत्तदेवताम `; संकस्पं समपयेत्‌ । 
अद्य पूर्वे दरहोरात्राचरितथच्छवासनिश्ासात्मकं पटृशताधिकमेकयिशतिसहस्रसंख्या- 





| 
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कमजपाजपं मृलाधारखाधिष्ठानमणिपूरकानाहतविशदधा्ञत्रहमरंभेषु चतुद लषड- 
दलदशदलद्रादशदलषोडशदलद्विदलसदहखदलेषु खणविदरुमनीलपिङ्गलधूम्रविद्यु- 
त्कपूरख्ेपु स्थिताभ्यो ` गणपतित्रहमविष्णुुद्रजीवात्मपरमात्मश्रीयुरूपाटुकाभ्यो 
यथाभागशः समपयामि नमः । + 


षट्शतं गणनाथस्य बषट्सहस्चं पितामहे । 
वटसदस गदापाणौ बटसहसखं पिनाकिने ॥ १ ॥ 
हद सखमात्यन द्वयात्‌ सहस परस्रात्मनं। 
सहस गरव दव्याद्‌ एतत्‌ सख्यास्मखपेणम्‌ ॥ २ ॥ 


इति संकरपं कृता समपयेत्‌, यथा-ॐ ए दीं श्र मूलाधारचक्रस्थाय महागण - 
पतये अजपाजपानां षटशतानि समपेयामि नमः । ॐ ए हीं श्रीं खाधिष्ठानचक्रस्थाय 
ब्रह्मणे अजपाजपानां षटसहस्चाणि समपेयामि नमः । ॐ ए हीं श्रीं मिपश्चक्रस्थाय 
विष्णवे अजपाजपानां षटूसदखाणि समपेयामि नमः । ॐ ठे ही श्री अनाहतचक्र- 
स्थाय रुद्राय अजपानपानां षटसहस्ाणि समपेयामि नमः । ॐ ए दीं श्रीं विशुद्धि 
चक्रस्थाय जीवात्मने अजपाजपानां सदसरमेकं समषयामि नमः । ॐणेद्वींशीं 
त्ाज्ञाचक्रस्थाय परमारेमने अजयपाजपानां सहश्चमेकं समपेयामि नमः । ञे हीं शीं 
सदस्रदलकमलकर्णिकामध्ये वर्तिन्यै श्रीगुरूपादुकायै अजपाजषानां सहस्रमेकं 
समर्षयामि नमः । इत्यजपाजपं समर्प अजपामन्त्रेण प्राणायामं विधाय संकस्पं 
र्यात्‌ “ॐ अस्य॒ श्रीद्रजपानामगायत्रीमत्रस्य हंसच्छ पिरव्यक्तगायव्रौ छन्दः 
श्रीपरमहंसो देवता हं बीनं सः शङ्किः सोहं कीलकं ॐकारततवं नभः स्थानं हैमो वणं 
उदात्तरो मम मोक्तार्थे जपे विनियोगः ।” इत कृतञ्जञल्लः स्म्रत्वा न्यस कुयात्‌; 
ठे हीं श्रीं हंसात्मने ऋषये नमः शिरसि, अन्क्तगायत्री छन्दसे नमो भुखे, श्रीपरमहंस- 
देवतायै नमो हदि, हं बीजाय नमो गु, सः शक्कये नमः पादयोः, सोहं कोला 
मरो नाभौ) ॐ कार तच्वाथ नमो हृदये, उदात्तखराय नमः कणठे, नभसे स्थानाय 
नमो भूद्धन हेमाय वणोय नमः स्वाङ्ग, इति विन्यस्य करषउङ्गन्यापतौ च कुयौत्‌ 
ॐत हीं श्र हसं शयोसने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः, ॐ ठ हीं श्रीं हसीं सोमात्मने 
तर्जनीभ्यां खाहा, ॐ ए हीं शीं हृष्' निरञ्जनात्मने मध्यमाभ्यां नमः वषट्‌ 
ॐ ठे हीं श्रीं हसै निराभासात्मने अनामिकाभ्यां हु, ॐ ए हीं श्रीं हसं ततुषच्मा- 
प्रचोदयात्ने कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌, ॐ ए हीं श्रीं हसः अ्व्यङ्गबोधासमने करतत 
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करपृष्ठाभ्यां फट्‌, ॐ ए हीं शं हृं खयौत्मने हृदयाय नमः, अ हीं भरं हसीं 
सोमात्मने शिरसे खाहा, ॐ ए हीं शरं हृं निरञ्नात्मने शिखाय वषट्‌ , ॐ णे हीं 
श्रीं हसे निराभासात्मने कवचाय हं, ॐ ए हीं भरी हसो तनुखक्माप्रचोद यात्मने 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ॐ एे हीं श्रीं हसः अव्यक्रवोधात्पने अ्लाय फट्‌) इति करषड- 
ङ्न्यासौ च ता ध्यानं इयोत्‌- 


द्यां सूद्धौन यस्थ विप्रा वदति खं वै नाभिं चद्रसू्यौ च नेते । 
दिग्भिः श्रोचे यस्य पादौ क्षितिश्च ध्यातव्योऽसौ सवेभ्रूतान्तरात्मा ॥ ` 


इति विराट्स्वरूपं ध्यात्वा प्राणवायोर्निगेमप्रवेशार्मकं ह "सः पदं पश्चविंशतिवारं 
तदनुसंधाय जप्त्वा समप्यै गुरूपदिष्टमर्गेण नादालुसंधानपूवैकं निरस्तसमस्तोपाधिना 
केनापि चिद्विलासेन प्रवतमानोऽस्मीति विभाव्य खकायानुष्ठानाय- 


समसुद्रमखरे देवि पवतेस्तनमर्डले । 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पशं क्षमस्व मे ॥ 


इति भूमिं संराध्यं श्वासादुसारेण तत्पदं निधाय बहिगत्रा मलमूत्रोत्सगं 
कृता यथोक्गप्रकारेण शौचं विधाय दन्तधावनं च छृत्वा “कीं कामदेवाय सवेजन- 
परियाय नम इतिः नद्यादौ गत्वा वैदिकं स्नानं निवैत्ये तान्िकमारभेत्‌ ॥ तत्रादौ 
मूलमात्मतत्वाय खाहा भूलं विद्यातत्त्वाय खाहा, मूलं शिवतत्वाय खाहा इति आचम्य 
ॐ अद्येत्यादि अश्रुकमासे शअरयुकपक्तेऽमरुकतिथावरुकवासरेऽयुकनक्तत्रयोगकरणयुहूर्तेषु 
अञ्ुक शमऽहं श्रीपरदेवताप्रीतये तान्िकस्नानबिधिमहं करिष्ये इति संकल्पं कुत्वा 
जले प्रिकोणचक्र' विलिख्य घयेमर्डलात्‌-- 


ॐ गङ्क च थसुने चैव गोदावरि सरखति । 
नर्मदे भिन्धु कविरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि करु ॥ 


इत्यनेनाङ्छुशयुद्रया तीथं मावाह्य पुरः करििततीर्ये संयोऽयाचम्य मूलेनात्मानं 


रि य हे 


संप्रो्य भृलं पठन्‌ हृदयकमलमध्याद देवीं तीथेमध्ये समावाह्य ध्यात्वा तत्र कुम्भञरु- 
दरया देवीं त्रिभिरभिषिनच्य खहदि संस्थाप्य सप्तलिद्राणि निरुद्ध्य तरिभिर्निमज्यो- 
न्मज्ञेत्‌ ॥ इति स्नानम्‌ ॥ 
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अथ संध्या ॥ तीरोपरि पूवदाचम्य खमूलग्राणायामऋष्यादिकरषडङ्न्यासान्‌ 
विधाय पूवैवज्नल्ते चतुष्कोणचक्र विक्लिख्य तीथेमाबाह्य बामस्ते जलं निधाय 
सप्तधा मूलेन चाभ्युत्त्य शेषजलं दक्हस्तेन निधाय तेजोरूपं ध्यात्वा इडयाऽऽदृष्य 
देहान्तःपापं प्रकार्य कृष्णवणं त्नलं पापरूपं विचिन्त्य पिङ्गलया विरेच्य पुरः 
कलिपतवच्रशिलायां फडिति मंत्रेण निकतिपेत्‌ । ततोऽ्यंपात्रसुदधरलय ॐ हां ही हं सः 
श्री (कुल) मातंणडभैरवाय प्रकाशशक्तिसहिताय इदमध्यं परिकस्पयामि नमः, 
इत्यनेन कलध्रयौय त्रिरध्यं दस्वा खहदयकमज्ञे देवीं स्रय॑मण्डक्ते नीत्वा तत्र विधि- 
वद्ध्याल्ा मूलगायत्रीं पठेत्‌, धनदायै विद्नहे रतिप्रियाये धीमहि दीं तनः स्वाहा 
प्रचोदयात्‌ इति त्रिजप्त्रा गायत्रीभूलं च जपन्‌ साङ्गाये सपखिाराये सवाहनाय 
` शक्तिसहिताये श्रीयुषनेश्व्ये इदमध्यं परिकटपयामि नमः स्वाह, इत्यनेन 
मूलदेग्ये अष्यं दत्वा यथाशक्ति मूलं च जप्तवा ततः प्राणायामऋष्यादिकरषडज्ञ- 
न्यासान्‌ विधाय जपं समप्य चयेमण्डल्तादेवीतेजः स्वस्थाने समानयेत्‌) । इति संध्या ॥ 

अथतपेणम्‌ ॥ पूर्ववदाचम्य प्राणायामचऋष्यादिकरषडज्गन्यासान्‌ विधाय 
पुनस्तीथंमावाह्य मूलेन जलं सप्धाऽगृतयुद्रयाऽएतीद्त्य तत्रजज्ञे मूलयन्त्रं संस्थाप्य 
लिखित्वा तत्र देवीं स्वहृदयात्‌ सपणिारामानीय षडङ्धमत्रयोगेन सकलीकृत्य 
कुण्डलिन्याः प्रयोगेणामृतेनाभिषिन्च्य बिधिवद्गन्धादिभिः सम्पूज्य गुरू तयेत्‌, 
शान्यां ॐ ए हीं श्रीं श्रीमच्छी अद्घुकानंद नाथस्त्रप्यतामित्यनेन तिऽसन्तप्ये, 
आ्नेय्यां ॐ ए हीं श्रीं परमगुरुस्तष्यतामिति चिर्नेश्छत्यां ॐ ठे हीं श्रीं पराप्रगुरु- 
तृप्यतामिति त्रिवयव्यां ॐ र हीं श्रीं परमष्ठिगुरुस्तरप्यतामिति तरिःपरितः ॐ 
हीं शर दिव्योघा गुखस्तप्यन्तामिति चरिः ॐ णे दीं शीं सिद्धौघा गुरवस्तप्यन्तामिति 
त्रिः ॐ ए हीं श्रीं मानवौधा गुखस्तप्यन्तामिति तिः सन्तप्ये पुनरपि पू्ोक्गश्रकारेण 
मूलदेवीं त्रिधा संतप्यं यंत्ो क्ृपखिारान्‌ क्रमेण संतप्य प्राणायामच्छष्यादिकरषडज्ञ- 
स्याप्तान्‌ विधाय मूलदेवीं विघयुञ्य स्वहृदि संस्थाप्य तीथं च स्वस्थाने घयमणएडले 
विसर्जयेत्‌ ॥ इति तपणम्‌ ॥ 

रथ शृहागपनप्‌ | यागगेहमागत्य जलादिना द्वारदेवताः प्रोत्य गन्धाक्ततादिभिः 
पूजयेत्‌, दत्ते ॐ धं धात्रे नमः, वामे ॐ विं विधात्रे नमः, दन्ते ॐ गं गङ्खाये नमः, 
वामे ॐ यं यघ्ुनायै नमः, उरद॑ष्ये ॐ ग्लौ गणपतये नमः) ॐ श्रीं दरारशिये नमः, 
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त्रधः ॐ दं दैहस्ये नमः, उद्धवे ॐ वं वास्तुपुरुषाय नमः, अध्‌ अनन्ताय नमः 
इति द्वारं संपूज्य यागगेहान्तरे अक्तान्‌ विकीयं अज्ञलिं कृत्ला- 
आरच्धं यन्मया कमरे यत्करिष्यामि यत्करतम्‌ । 
तत्सव क्रूपथा देवि निर्विंं करु मे खदा! ॥ 
इति नमर्ृस्य, वहच्वासपाद पुरःसरं वामाज्गसंकोचेन ग्रदमध्ये च वेशयेत्‌ 
वास्त्वधिपतये नमः ईशाने, दीपनाथाय नमः 


द्ौपनाथ शुरो स्वामिन्‌ देशि कस्यात्मनायक्‌ । 
सुवनेश्वर्याश्च पूजा्थंमनुज्ञां दातमदहंसि ॥ 
ईशाने व्रतदीपं प्रज्वाल्य, नेच्छते भैरवाय नमः 
अतितीचर्ण' मदाक्ाय कल्वान्तदहनोपम । 
जैरवाय नमस्तुभ्यं अलुज्ञां दातुम सि ॥ 
नैऋते तैलदीपं प्रञ्वास्य इति संप्राथ्य पूजास्थानं दविधा विभाव्य स्वासनस्था- 
नाय नमः, देव्यासनस्थानं द्विधा विभाव्य देव्यापस्तनस्थानाय नमः, इति स्थानं 
सम्पूज्य । अथास्तन प्रकारः, ॐ कूमासनाय नमः हं आधारशक्तये नमः ॐ ब्रह्मा 
सनाय नमः, ॐ कमलासनाय नमः) ॐ विमलाश्चनाय नमः) ॐ श्रनन्तासनाय नमः, 
ॐ ब्रह्मपश्चप्षनाय नमः, ॐ गरूडापस्तनाय नमः, ॐ योगासनाय नमः, ॐ श्रीपर- 
परात्परतिंहापतनाय नमः, इति गन्धाक्ततेः सम्पूज्य ॐ प्रथिवीति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठ 
ऋषिः क्रूर्मो देवता सुतलं छन्द आसने विनियोगः, इति संकस्प्य भूमो हस्तं दत्वा 
मत्रं पठत्‌-- 
ॐ षरथ्वि त्वया धुना रोका देवि त्वं विष्णुना धुता । 
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ इति 





ॐ भूम्ये नमः, इत्यनेन कम्बलाद्यासनमास्तीयै तदुपरि परटकोशेषु भूषीजं 
लिखिता मध्ये हृंकारं विलिख्य तत्रोपविश्य, ततो ब्रहमरंप्रे संषड्कुद्रया गुर 
संप्राध्यं ग गुरुभ्यो नमः, पं परमगुरुम्यो नमः, पं परास्परगुरुभ्यो नमः, पं परमेष्ठि- 
गुरुभ्यो नम इति प्रणम्य दक्ते गं गणपतये नमः, वामे दु" दुगाय नमः, पृष्टे भैरवाय 
नमः, अ्रग्रे वटुकहनुमते नमः, हदि श्रीयुवनश्चय नम इति प्रणम्य । 


4 म ---~--- ~ --~-----=- --- ---- --- ~ ~ ~ --~- ~~~ 


१, तीचंणद॑ष्टे महाच्छय, इति पाढान्तरम्‌ । 


~ म, 
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अथ पूर्वादि दिग्वन्धनम्‌ पूर्वे इन्द्राय नमः, आग्नेये अग्नये नमः, दकिणे यमाय 
नमः, नैतस्य राक्तसाय नमः, पिमे वरुणाय नमः, वायव्ये पवनाय नमः, उत्तरे 
कुवेराय नमः, ईशाने ईधराय नमः, ऊध्वं ब्रह्मणे नमः, पाताले अनन्ताय नम 
तालत्रयं दखा स्वात्मानं देवतारूपं भावयेत्‌, सवेसाधनं इयात्‌ । 


अथ प्रयोगः, अस्य (...... ) श्रीयुबनेधरीप्रीत्यथे जपाचनशेमान्‌ करिष्ये । 
स्वगुक' न्वा "पाश्वधातकरास्फोरैरू्वत्रवतरस्त॒ मात्रिकः” सवेभूतानि संत्रास्य- 


'अपसपेन्तु ते ताये भूता खवि संस्थिताः । 
ये अता विघ्रकतारस्ते नश्यन्तु रि वाज्ञया ॥ 
अपसखपेन्तु ते भूता पिशाचा सबेतो दिशम्‌ । 
एतेषां चाविरोधेन ब्रह्मकमे खमारमे ॥' 


स्वस्य चिन्मयतामावेन) एवं भूतनाश इति तथा कृत्वा । अथ भूतशुद्धिः? तद्यथा 
पादादिजानुपयन्तं भूमर्डलं चतुरस पीतदशे, जान्वादिनाभ्यन्तं जलमण्डलं 
्र्चन्द्राकारं श्वेतवणं, नाभ्यादिहृदयान्तं अभिमण्डलं च्रिकोणं रक्तवणे ध्याता, 
हृद यादिक्रूमध्यान्तं वायुमण्डलं षट्कोणं धूम्रवण ध्याता; श्रूमध्यादि ब्रह्मर॑घ्रान्त 
आकाशमण्डलं वृत्तं कृष्णएवणं ध्यात्वा, वामङ्कक्तो पापपुरुषं ध्यायेत्‌- 


ब्रह्महत्या शिरःस्कन्ध खणस्तेयसखजद्यम्‌ । 
सुरापानद्टदा युक्तं गुरुतल्पकरिद्यम्‌ ॥ 
तत्संयोग पद द्रुद मङ्कपत्यङ्पातकम्‌ । 
उपपातकरोमाण रक्तश्मश्चुविलोचनम्‌ ॥ 
खड्गचमंधरं पापमङ्गपरिमाणकम्‌ । 
अधोश्चुखं कृष्णवणे वामकुक्षौ विचिन्तयेत्‌ ॥ 
कनिशिकाऽनामिकाऽङगुठेः यन्नासापुडधारणम्‌ । 
कुम्भकं रेचकं चेव पुनः कु्मकरेचयेत्‌ ॥ 


पटकफोणं वाधुमण्डलात्‌ यं रंवंलंहंओआंद्टीं क्रों एवं बीजेन जपोदभूतं 


महारूपं वायुं विभाष्य-- = 
१, सर्वेषामिति साधुः पाठः । 
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 : अष्टौ बीजप्रमणेन वाथुबीजद्यं चरेत्‌ । 
एवं लु विवुधेज्ञातं पाणायामः स उच्यते ॥ 
० पूरकं करत्वा कुम्भ दक्षिणरेचकम्‌ । 
पुनद च्विणरेचक च कुस्म वामेन रेचयेत्‌ ॥ 
पुनवोमेन पूरकं च कुर्भदक्तिणरेच कम्‌ । 
एवविधि ददीकरत्य शुद्धपाणप्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

इति वचनात्‌ । स चाद, यं वीजेन पोडशवारं पूरकेण संशोष्य, रं ६४ 
चतुषष्टिवारं इम्भकेन संदह्य, बं ३२ द्रा््रिंशद्रारं रेचकेन भस्म निःसारयेत्‌, वं १६ 
पोडशवारं पूरकेण संस्नाप्य, लं ६४ चतुःषष्टिवारं म्भकेन पिण्डीकरणं, हं ३२ 
्ा्रिशद्रारं रेचकेन प्राणएस्थापनं, त्रं १६ षोडशवारं पूरेण ददीकृलयय हीं ६४ 
चतुःपष्टिवारं इम्भकेन शद्धीकरणं क्रबीजन ३२ द्रात्रिशद्रारं रेवकेण प्रतिष्ठाप्य इति 

क्रमः ॥ णवं प्राणायामः, वं संप्लाव्य लं घनीकृत्य हं इति देहावयवान्‌ 
ध्याता जीवं पूणौतमभावं हीं सोहं हंसः परमात्मनि स्वस्थाने संस्थाप्य परमाटमनः 
सकाशात्‌ प्रकृतिः श्रकृतेमहत्‌तचं महत्‌तच्वाद हङ्कारस्तस्मादाकाशः, आकाशा प्रायुबा- 
योरबिरग्नेरापः अद्यः पृथ्वी इति क्रमेण यथास्थाने भूतानि स॑स्थाप्य सोहमिति 
मत्रेस $ण्डलिनीमग्रतलोललीभूतां प्चभूतानि जीवात्मानश्न ब्रह्मपथ स्वस्वस्थाने 
स्थापयेत्‌ । इति भूतशद्धिः ॥ 

प्रथ प्राणग्रतिष्ठापनम्‌ ॥ ततो देवीरूपमात्मानं विचिन्त्य हृदि हस्तं निधाय 
प्राणप्रतिष्ठां कयात्‌, ॐ ओओहदीक्रोंयंरंलंवंशंषंसंहं सः ममप्राणा इह प्राणा 
इह ॥ १२ ॥ मम जीव इह स्थित इह स्थितः ।। १२ ॥ मम॒ स्ेन्द्रियाणि इह 
स्थितानि इह स्थितानि ॥ १२॥ मम वाङ्मनस्त्वक्चच्युःध्रोत्रजिहाध्राशप्राणा 
इैवागत्य सख॑ चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा) इति प्राणप्रतिष्ठां विधाय स्वमृलमंत्र्रष्यादि- 
कृरषडङ्गन्याघान्‌ विदधीत- 

ॐ श्रस्य श्रीुवनेशवरीमन्त्रस्य श्रीशक्गक्र षिगायत्री छन्दः श्रीभुवनेश्चरी देवत। 
हीं बीजं श्रीं शक्गिः क्लीं कीलकं ममाभीष्टपिदध्यर्थे जपे विनियोगः) इति कृताञ्जलिः 
समला शक्तिऋषये नमः शिरसि, गायत्रीछन्दसे नमो युखे, श्रीशुवनेश्वरीदेवताये 
नमो हदि, दी बीजाय नमो गुदे, श्रीं शक्तये नमः पादयोः, क्लीं कोलकाय नमो 


नाभौ जपे विनियोगः । सवाङ्गे मूलेन नवधान्यापकं न्यसेत्‌ । 
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ग्रथ म॑त्रन्यास; ॥ ॐ हृर्लेखाये नमः शिरसि, ॐ ए गगनाये नमो गुखे 
ॐ रक्तायै नमो हदये, ॐ ई करालि काये नमो गु, ॐ महोच्छुष्माये नम; पदद्वये, 
ॐ ठे जं उ हर्लेखाये नमः सवाङ्गे इति विन्यस्य ॐ हरल्तेखाये नम॒ उद्ध्व- 
शख, ॐ एँ गगनाय नमः पूवुखे, ञ्य जु रक्तायै नमो दक्तिणमुखे, ॐ इ 
कृरालिकाये नम उत्तरुखे, ॐ महोच्छुष्माये नमः पधिमयुखे इति विन्यस्य करषडङ्घ- 
न्या्ान्‌ इयात्‌ । ॐ हां अङ्गुषठाम्यां नमः, ॐ हीं तजेनीभ्यां नमः, ॐ हू' मध्य- 
माभ्यां नमः, ॐ हे * अनामिकाभ्यां नमः ॐहो कनिष्टिकाभ्यां नमः. ॐ ह; करतल- 
करघृषठाभ्यां नमः । ॐ हां हृदयाय नमः, ॐ टी शिरसे स्वाहा, ॐ हू शिखाय 
वषट्‌ , ॐ हं कवचाय हु ध हों नेत्रत्रयाय वौषट्‌) ॐ हः श्रस्राय फट्‌, 
इ्यधवध्वैतालत्रयं दत्वा पूषवदृदिग्वन्धनं कृत्वा) भाले ॐ ब्रह्मगायत्रीभ्यां नमः, 
दक्ञकपोले सावित्रीविष्णुभ्यां नमः, वामगणडे वागीश्वराम्यां नमः) वामके ॐ 
श्रीसहितधनपतये नमः, मुखे ॐ रतिसहितमदनाय नमः, सव्यक ॐ पुषटिसहित- 
गणपतये नमः, दक्तकणें ॐ शाहनिधये नमः, वामकर्णे ॐ पद्चनिधये नमः; मुखे 
मूलं न्यसेत्‌, कण्ठमूलं ॐ गायत्रीप्रहितव्रह्मणे नमः, दक्तस्तने ॐ सावित्रीसदहित- 
विष्णवे नमः, . वामस्तने ॐ बागीश्चरीसहितमदहेधराय नमः, दक्ञांसे ॐ श्रीसहित- 
धनपतये नमः, वामांसे ॐ रतिसहितमन्मथाय नमः, पादयोः ॐ शह्निधये नमः 
ॐ पद्मनिधये नमः, नामो मूलं न्यसेत्‌, भाले ॐ ब्राहम्ये नमः, वामांसे ॐ 
माहेशर्ग्ये नमः, वामपाश्व ॐ कोमार्यये नमः, उदरे ॐ वैष्णग्ये नमः, दक्तपाश्वे 
ॐ वाराय नमः, दाम्‌ ॐ इन्द्राएये नमः. गलयपृष्ठे ॐ चागयुण्डायै नमः, हदि 
ॐ महा्लद्स्ये नमः, मूलेन नवधा व्यापकं न्यसेत्‌ । 


रथ माठृकान्यास ¦ ॥ ॐ अस्य श्रीमातृकान्यासस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्री छन्दः, 
श्रीमात्रका सरस्वती देवता दलो बीजानि स्वराः शक्तयः, अव्यक्गं कीलक मम श्रीयुवने- 
वस्॑ङ्गतवेन न्यासे विनियोगः, इति कृताञ्जलिः स्मृत्वा न्यसेत्‌ । ॐ एे हीं शरी 
ह्मण ऋषये नमः शिरसि, गायत्रीहन्दसे नमो खे, श्रीमाठ्कासरस्वतीदेवताये 
नमो हदि, हलम्यो बीनेभ्यो नमो गुचचे, स्वरेभ्यः शक्तिभ्यो नमः पादयोः) अभ्यक्ता 
कीलकाय नमो नाभौ मम श्रीयुबनेशर्ङ्गतेन न्यासे विनियोगः सवाोज्ग । इति 
ऋष्यादिन्यासः । अथ करषडङ्गन्यासौ ङयोत्‌, ॐ हींश्री रंक आं 
गदगृष्ठाम्यां नमः, ॐ दीं ई चं ५ ई तजेनीभ्यां नम, ॐ दीश 
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ट १ ऊ मध्यमाभ्यां नमः, ॐ्एेशरीदीं्णेतं ५ ठ अनामिकाभ्यां नमः, ॐ 
| हीश्रीङऊंषं५ ऊ कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ऊ्ेद्ींशरींञओयं १० अ करतलकर 
| पृष्ठाभ्यां नम इति करन्यासः ॥ त्रय षडङ्गन्यासः ॥ ॐ्ेश्रींद्ींञ्ंकं् ओं 
| हृदयाय नमः, अणे हींश्रींइंचं ५ इशिसे खाहा,ञणेद्धींश्रींङऊटं५ ऊ 
शिखये वषट्‌, ञ््ठेद्ींश्ीरेंतं५ एं कवचाय हं, ञॐणेहींश्रीङंपं५ङड 
९१ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॐेद्ींश्ींञ्चयं १० अं अः अचलाय फट्‌, इति षडङ्ध- 
| न्यासः । ध्यानम्‌- 
ॐ उयोमेन्दौ रसनाणेकर्णिकमचां दन्दैः स्फुरत्केररं 
| पच्नान्तमतपञ्चवर्गयशलार्णादिधिवगे कमात्‌ । 
आशास्वसिषु लान्तल्ाङ्गलियुजा च्ोणीपुरेणाच्रतं 
पद्यं कल्पितमच्र पूजयतु तां बणोट्मिकां देवताम्‌ 


| अथ ऋष्यादिकरषडङ्गन्यासान्‌ पूवैवत्‌ कृत्वा न्यसेत्‌ अ नमः, आं नमः, इ 
| नमः, इ नमः; उ नमः) उ, नमः; च नमः, त्र नप लु नमः) लृ नमः, एं 
| नमः, एं नमः, ओं नमः, ओं नम, तं नमः, श्रः नमः) इति करठस्थाने पोडशदले । 
कं नमः, खं नमः गं नमः. षं नमः, ङं नमः, चं नमः, हु नमः, जं नमः, अं 
नमः, ज” नमः, टं नमः, दं नमः. इत्यनाहते द्रादशदक्ते । इडं नमः. टं नमः, शं 
नमः, तं नमः, थं नमः. दं नमः, धं नमः, नं नमः, पं रमः, फं नमः इति मशि- 











व्योम हः । इन्दुः सः । श्रौः स्वरूपम्‌ । रसनार्णो विसयैः । भ्योमादिः सचतुदँशस्वरविसगौन्तः- | 
सफुरत्कशिकमि्युक्तेः । च्रचां स्वराणाम्‌ । श्रन्न केसरेषु स्वरलिखनच्च । श्रग्रपत्रादिकणिकाभि- 
मुखस्वेन वेति ज्ञेयम्‌ । श्राशासु दिक्तृ । अचिषु कोणेषु लान्तो वः । लाङ्गुली ठः । श्रनयो रेखा 
संख्लश्नतया लिखनं ज्ञेयं तदुक्त दक्तिणामूर्तिंसंहितायाम्‌-( सरस्वतीभवनग्रकाशितायाम्‌ ) 
चतुरस्रं ततः कुर्यात्‌ सिद्धिदं दिन्ञ संरिलखेत्‌ । 
ठकाराणां चतुष्कञ्च रेखान्तं बाद्यतस्ततः ॥ 
वारुण समालिख्य देवीमावादयेत्‌ सुधीः । इति ॥ 
ञ्रत्र पूजायन्त्रेऽपि श्रत्तरादिलिखनस्योक्तेः । केषाचिन्मते इदमेव धारखयन्त्रमिति सूचयति । 
पद्ममिति शेतं स्मरेत्‌ पद्म तथा सितमिस्युक्तेः । तेन श्वेतकमलासलना ध्येयेत्यथेः । इति शारदातिलक- 
पदाथीदशं । 
प्यस्यास्य चतथ पादे-- 
'वर्णोन्जं शिरसि स्थितं विषगदप्रध्वंसि श्रर्युञ्जयेत्‌? इत्यपि पाठः प्राप्यते क्रचित्‌ । 
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पूरके दशदले । बं नमः, भं नमः, मं नमः, यं नमः, रं नमः, लं नमः, इति 
स्वाधिष्ठाने षडदलं । व नमः, शं नमः, सं नमः इति मूलाधारे चतुदल । हं नमः, 
ततं नमः इत्याज्ञाचक्रे द्विदले ॥ इत्यन्तमोव न्यासः ॥ 

अथ वहिमातृकान्यासः ॥ ॐ अस्य श्रीवहिमातृकान्यासस्य ब्रह्मा ऋ षिगायत्री 
छन्दः श्रीवहिमावका सरस्वती देवता दलो बीजानि स्वराः शक्तयः अव्यङ्ग कीलकं 
मम ॒श्रीभुवनेश्वयंङ्गत्ेन वहिमोठकान्यासे विनियोगः, इति कृताञ्नलिः स्पा 
ऋष्यादिकरषडङ्कन्यासान्‌ पूववत्‌ कृता न्यपैत्‌, ॐ ए हीं श्रीं ओ नमः शिरसि ४ 
आं नमो ञुखवृत्ते ¢ इई नमो दक्षनेत्रे इं नमो वामनेत्रे ४ ऊं नमो दक्तकर्णे ४ 
ॐ नमो वापकर्ये ४ ऋ नमो दक्तनापिक्रायां ४ ऋं नमो बामनासिकायां ४ लं 
नभो दत्तकपोले ४ लृ नमो वापकपोल्ते ४ एं नम उदेध्वोष्टे ४ ए नमः अधरो 
४ ओं नमः उदष्वदन्तेषु ४ ओं नमः अधोदन्तेषु४ चं नमोमृद्धेनिभ्च्चः 
नमो ललाटे ४कं नमो दक्षस्कन्धे ४ खंनमः इपर ४ गं नमो मशिबन्धे 
४ घं नमोऽद्गुलीमूले ४ डं नमोऽङ्ुर्यग्रे ४ चं नमो वामस्कन्धे ४ छं नमः 
कूपर, जं नमो मणिबन्धे ४ फ़ नमोऽङ्युलीमूले ४ ज नमोऽङ्गुल्यग्रं ४ टं नमो 
दक्नङ्धायां ¢ ठं नमो जानुनि ४ डं नमो गुल्फे ४ दं नभोऽङ्गुलीमरूले ४ 
णं नमोऽङ्गुल्यग्र ¢ तं नमो वामजच्छायां थं नमो जानुनि ४ दं नमो गुर्फे 
४ धं नमोऽङ्गुलीमूले 9 नं नमोऽङ्गुल्यग्र ४ पं नमो दक्तपाश्वे ४ फं नमो 
वामपार्वे ४ बं नमः पष्टेण्मं नमो नाभौ मं नम उदरे ४ यं त्वगात्मने 
नमो हृदये ४ रं अघुगात्मने नमो दक्तसेि 9 लं मांसात्मने नमः ककदि ४ वं 
मेदञ्रात्मने नमो वामांसे ४ शं अस्थ्यात्मने नमो हदादिदक्तकरान्तं 9 षं मल्नात्मने 
नमो हदादिबामकरान्तं ४ सं शक्रात्मने नमो हदादिदद्दपादान्तं ४ हं प्राणात्मने 
नमो हृदादिवामपादान्तं ४ ऊ जीवात्मने नमः पादादिहृदन्तं, 9 क्लं परमात्मने नमो 
हृदादिम्‌ दवन्तं, इति बहिमौतृकान्यासः ॥ अथ मातकाध्यानम्‌- 

पञ्चाराद्रणेरूपाच्च कपद॑शाशे भूषणाम्‌ । 
चुद्धस्फटिकसंकाशौं शुद्धक्तीमविराजिताम्‌ ॥ 


खक्तारलर्फुरद भूषां जपमालां कमर्डत्टरम्‌ । 
पुस्तकं वरदानञ्च विथ्रतीं परमेश्वरीम्‌ ॥ 





----- ~ ~~~ ~~~ ~ ~ - का नका 


१. स्तोत्रे १७ पृष्ठे २३, २४ छोको द्रष्टव्यौ । 
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एवं मातृकां ध्यात्वा विद्यान्याषं यात्‌, ए नभो मणिवन्धे, क्लीं नमस्तले, सों 
नमोऽङ्गुस्यग्रे इति दक्तकरे । ए नमो मणिबन्धे, क्लीं नमस्तले, सों नमाडःऽगु्यग्र 
इति घामकरे । ए नमो दक्तस्कंधे, क्लीं नमः क्रषेरे, सो नमः पाणौ, ए नमो 
दक्तजङ्घ।यां, क्लीं नमो जानुनि, सों नमः पादाग्रं, एँ नमो वामजङ्घायां, क्लीं 
नमो जानुनि, सों नमः पाद्रे ॥ इति षिदचयान्याप्तः ॥ 


त्रथान्तयंजनं- 
श्ूलाधारे स्ूलविद्यां विद्युत्काटिसमप्र भाम्‌ । 
सूयेकाटिप्रतीकारां चन्द्रकोरिख्ुशीतलाम्‌ ॥ 
विसतन्तुखशूपां तां विन्दुचिवख्यां पिये । 
ऊद्ध्वेशक्तिनिपातेन खदजेन वरानने ॥ 
स्तूलशक्िद्त्वन मध्यशक्तिपिषोघधतः । 


~ [ ५ न 


परानन्द सन्दोादामात्मानमिति चिन्तयेत्‌ ॥ 


इत्याद्यन्तयंजनं कृच्चा- 

थ पीठन्यां इयात्‌, ॐ ए श्र हीं आधारशक्तये नमः, प्रकृत्य नमः, 
मर्टूकाय नमः, कमठाय नमः प्रथिव्ये नमः, सुधाष्बुधये नमः, मणि्रीपाय नमः 
चिन्तामणिषहाय नमः, रततवेदिकायै नमः, मणिदरीपाय नम इतयुप्षुपरि दि 
नानाएुनिगणेभ्यो नमः, नानावेदेभ्यो नमः दक्षांसे धमय नमः, वामांसे ज्ञानाय 
नमः, वामोरौ वैराग्याय नमः, दक्लोरौ एे्यौय नमः, दकषङक्तौ अधमीय ब 
दके अज्ञानाय नमः, वाम ्रवेराग्याय नमः, वामङ़क्ौ अनेशर्याय नमः, 
पुनहप्युपरि शेषाय नमः, हदि एशचाय नमः, ्कृतिमयपत्रेभ्यो नमः, िकृतिमय- 
देररेभ्यो नमः, पञ्चाशद्वीनभूषितकणिकाये नमः, तदुपरि ष््॑मरडलाय नम्‌; ॑ 
सोमपएडलाय नमः, वैश्वानरमण्डलाय नमः, सं सत्वाय नमः, रं रजते नमः, तं 
तमसे नमः, आं आत्मने नम्‌ श्र अन्तरात्मने नमः, पं , परमात्मने नमः, ही 
्नानात्मने नमः । पत्रेषु; वामाय नमः, येष्ठा नमः रोद्राये नमः, अम्बिके 
नमः, इच्छाये नमः, ज्ञानाये नमः, क्रियाये नमः, इन्निकाये नमः, चित्रायै नमः, 
परिपत्िकायै नमः, ठ परायै नमः, ए ठ पराये नमः, हसौः सदाशिवमहापरेत 
धश्चासतनाय नमः, शिवमन्नाय नमः ॥ इति पीरन्यासः ॥ 
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अथ खहदयकमलमध्ये सृलदेवीं ध्यायेत्‌- 


ॐ उद्यदिनयचतिभिन्दुकिरीरं तङ्गङचां नयनच्ययुक्ताम्‌ । 
स्मेरसुखी वरदाभयद!नाभीतिकरां ` प्रभजे खुवनेरीम्‌ ॥ 


इति मूलदेषीखरूपं ध्याता मानसोर्चरेराराध्य, यथाशुक्ितो होमादिकं च 
करता कामकल्लां च विचिन्त्य तहुपरि भ्रीयुवनेश्वरीं यथोक्तरूपां ध्याला खवामभगे 
निवेश्य । 

्रथा्घ्यपात्रश्थापनं- स्ववाममागे पद्कोखान्तगतत्रिकोशान्तगेतविन्दुबाहयवृत्त- 
चतुरसरूपं मण्डलं विधाय पुनः स्वदते तरिकोशघृत्तविम्दुमण्डलं कृत्वा भूमौ 
विरच्य तत्राधारशक्तिं प्रपूज्य, तत्राधारं संह्याप्य तदुपरि अक्लमंत्रेणशोधितं 
हन्मंत्रेण पूरितं पत्रं शङ्कादिकं बा संस्थाप्य तत्र॒ तीथमावाह्च गन्धादिभिः प्रणवेन 
सम्पूज्य एय॑सोभामिकला भः सम्पूज्य इति धेसुथद्रा प्रदश्यं स्वमन्त्रेण च पूजयेत्‌, 
इति सामान्यधिधिः । तेन सामान्याध्येजलेन खवामभागे कृतमरुडलमभ्युदय 
तत्र॑ धारशक्लयादिक्रपेण पीठपूजां करत्वा, नम इत्याधार प्रक्ञार्य मण्डल्लोपरि संस्थाप्य; 
रं बह्विमण्डलाय दशकलात्मने नमः; इति सम्पूज्य फडति मंत्रेण कलशं प्रज्ञाल्य 
कारणेन प्रपूये रक्तमास्यादिना संमृष्य देवीवुद्ध्या संस्थाप्य (रं अकंमएटलाय 
द्रादशकल्लात्मने नम' इति संपूञ्य ॐ सः चन्द्र सणडकज्लाय षोड शकरंमने नम' इति 
्रव्यभध्ये सम्पूज्य फडिति संर्य, हुं इत्यव पुरठच, मूलेन द्रव्यं संबीत्तय नम 
इत्यभ्युच्य भूलेन द्रव्यगन्धमाघ्राय म्भे पृष्पं दत्वा शापहरीं विचां जपेत्‌- 


एकमेव पर ब्रह्म स्थूलसूदममय धुवम्‌ । 

कचोद्‌ भवां ब्रह्महत्यां तेन ते नाशयाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
सूर्थमण्डलसस्भूते वरुणालय स्तम्भे । 

अप्रावीजमये देवि शुक्ररापादिस्ुच्यताम्‌ ॥ २॥ 
वेदानां प्रणवो बीजं ब्रह्यानन्दभयं यदि । 

तेन सलयेन ते देवि ब्रह्महत्यां व्यपोहतु ॥ ३ ॥ 


इति त्रिपत्‌, ञणएंदीशरींतरात्रीत्रत्रत्रौँ त्र ्रह्मशापविमोचिताये सुरादेव्ये 


नमः स्वधा इति त्रिः, उपदीका क्रींकर तर क्रों क्रः सुरे कृष्णशापं मोचय 


भ 
१ वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां । 
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मोचय अमृतं सराबय खावय स्वाहा इति तरिः, ञएेदहींश्रींशा शीशूंशें शो शः 
सुरे शत्रशापं मोचय मोचय अमतं सावय सखावय स्वाहा इति त्रिः, ॐ इंसः शचि- 
पद्ूसुरंतरिक्त > सद्धोताेदिषद तिथिदुरोणसत्‌, चपद्ररसदतसदन्योम सदन्जा गोजा 
ऋतजा श्रद्विजा ऋतं बृहत्‌, इति त्रिः । इत्येतान्‌ संत्रान्‌ हस्तेन घरं धृत्वा पठेत्‌ ॥ 


अथाऽऽनन्दसैरवं खरां यथोक्गप्रकारेण तत्र ध्याता स्वस्वभत्रेण पूजयेत्‌-- 
ॐहसन्ञमलवर युं आनन्दभैरवाय वौषट्‌, ॐसहन्तमलवर यीं 
सुरादेव्यै वौषट्‌, इत्याभ्यां संत्राभ्यां प्रथक्‌ संपूज्य संतप्य । ऋय द्रूव्यमध्ये दक्तिणा- 
वरतेन तरिप॑क्त्या मावरकाचक्रं विलिखेत्‌- श्रं १६ कं १६ थं १६ इति शक्किचक्र 
विलिख्य तन्मध्ये हं क्तं च विलिख्य ततूसमवेशा्‌ द्रव्यमध्येऽमृतं विचिन्त्य 
घेनमद्रयाऽघ्रतीक्स्य वमिति सुधाबीजं भूलम॑त्रमप्यष्टधा घटे ध्रत्वा पठित्वा, अथास्म- 
श्रीचक्रयो्मध्ये तरिकोणपदटकोणवृत्तचतुरखात्कं मण्डलं विलिख्य पूजयेत्‌, चतुरस 
पूर्णगिरिषीगय नमः, ॐ उडखीयानपीठायनमः, कामरूप्पीगय नमः, जालंधर- 
पीटाय नम इति सम्पूज्य । षटकोणे षडङ्घानि प्रपूज्य; मूलखश्डत्रयेण त्रिकोण- 
स्या्रदक्तोत्तरं सम्पूज्य । मध्ये आआधारशक्त्यादि सम्पूज्य व्रिकोशग्भे त्रिपदिकां 
संस्थाप्य नम इति सामान्याघ्यजलेनाभ्युच्य गन्धा्षतदस्तेन पूजयेत्‌ । ॐ रं 
बहविमण्डलाय दशकलात्मने नम इति सम्पूज्य, यं धूम्रा्चिषे नमः, रं उष्माये नमः, 
लं ज्वलिन्यै नमः, वं ज्वालिन्ये नमः; शं विस्फुल्चिभिन्ये नमः, षं सुधिये नमः, सं 
सुरूपाये नमः, हं कपिलाये नमः, ठं हन्यवाहायै नमः; चतं कव्यवाहाय नम 
इति सम्पूज्य । ततः पात्रं फडिति मंत्रेण प्रत्तास्य त्रिकोणोपर संस्थाप्य त्रं अक 
मरएडलाय द्वादशकलात्मने नमः इति सम्पूज्य कं भं तपिन्ये नमरः, खं वं तापिन्यै 
नमः, गँ फ़ धूम्रायै नमः, षं पं मरीच्यै नमः, ङं नं ज्वलिन्यै नमः, चं धं रुच्यै 
नमः, छं दं सुषुम्णायै नमः, जं थं भोगदाये नमः, भतं विश्वाये नमः, ज॑ शुं 
बोधिन्यै नमः, ट हं धार्णियै नमः, ठं ड क्ञेमाये नम इति सम्पूज्य, त्रिकोणवृत्त- 
पटकोणं विलिख्य समस्तेन व्यस्तेन च मंत्रेण सम्पूज्य वं वरुणवीजं मूलं विलोम- 
मातकां च पटन्‌ द्रव्येण त्रिभागं जज्लेन च भागमेकं प्रपूय्यं तत्र गन्धादीनि निक्षिप्य 
ॐ सः सोममण्डलाय षोडशकलास्मने नमः इति सम्पूज्य; अ अमृताये नमः, आं 
मानदाय नमः, ईं पूषायै नमः, ई तुष्टये नमः, उं पुष्टये नमः, ऊं रस्ये नमः, करं 
धृत्यै नमः, ऋं शशिन्यै नमः, लं चंद्विकायै नमः, लं कान्तये नमः, एं ज्योर्स्नाये 
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नमः, रें भरियै नमः, तरं श्रव्ये नमः, नौं अङ्गदायै नमः, अं पूणाये नमः, अः 
पूरणमृताये नम इति सम्पूज्य । पूवैवद्‌ द्रव्ये अकथादित्रिकोशचक्रं बिलिख्य 
मूलखण्डत्रयेण त्रिकोणं सम्पूज्य, षटकोणे षड्कं च सम्पूज्य शङ्गे च यञुने' त्यादिना 
तीर्थमावाह्य आनन्दभैरवभेरन्यौ स्वस्वमंत्रेण सम्पूज्य पच्वरलानि पूजयेत्‌ । ग्लू 
गगनरल्नभ्यो नमः पूरे, स्लू स्वगेरतेभ्यो नमो दके, म्लू' मत्येरत्नेभ्यो नमः 
पिमे. प्ल्‌" पाताल्रत्नेभ्यो नम उत्तरे, न्लू' नागरत्नेभ्यो नमः पूव, इति प्रथमपात्रं 
सम्पूज्य । अथ द्वितीयादीनां पात्राणि पुरतो मण्डलेषु संस्थाप्य, हुं इत्यवगुणठयः 
वं इति धेन्चद्रयागृतीकृत्य, तालत्रयं छोरिकाभिद शेदिग्बन्धनं च कृता, मस्स्युद्रया 
पात्रमाच्छाद्य तदुपरि मूलं सप्तधा संजप्य द्वितीयादीनां खसखमंत्रेण ॒संस्टृतपारं 
देवीरूपं विभावयेत्‌ । अथ देव्याङ्गामादाय घटसमीपे एकादशपात्राणि स्थापयेयुः 
गुरूपा्त्र, शक्तिपात, भोगपात्रं, स्वपत्रं, योगिनीपात्रं, बटुकषात्रं, वीरपात्रं, बलिपात्र; 
पाद्यपात्रं, अर्ध्यपात्र, आ्आचमनीयपात्रं इत्येतानि पात्राणि संस्थाप्य चवेणयुतकारणेन 
प्रपूर्य तच्चघद्रया श्रीपावराद्विन्ुमुदधृत्य ह सक्तमलवर यं आनन्दभेखं 
तपयामि नमः इति त्रिः संतप्ये । पादुकामंतरान्ते श्रीमच्छीश्शरुकानन्दनाथ श्रीपादुकां 


तर्ष॑यामि नम इति त्रिःसन्तप्यं एवं परमयुरु परमाचार्यं परमेष्ठिनं च संतप्ये ततः 


श्रीपात्रामृतेन मूलान्ते सायुधां सवाहनां सपरिवारं सथुद्रां सपरिच्छदां भ्रीशचबनेश्वरीं 
तपयामि नम इति त्रिःसंतप्यं पुनरपि गन्धमाटयादिना कलशं संभूष्य देवीरूपं 
ध्यात्वा अ्रमृतमयं घटं विभाषयेत्‌ ॥ इति कलशपूजाषिधानम्‌ ॥ 


अथ चिंहासनोपरि रचित्ीरे पूर्धैवत्‌ पीठपूजां कयात्‌-ॐ ण हीं रीं आधारः 
शक्तये नमः, मलप्रकृत्ये नमः, मंहकाय नमः, कमठाय नमः, शेषाय नमः, पृथिव्ये 
नमः, सधाम्बुधये नमः, मशिद्रीपाय नमः, करपवनाय नमः, चिन्तामणिग्रहाय नमः, 
रलवेदिकाय नमः, नानामणिखचितपीठाय नमः, दिज्घु नानाुनिगणेभ्यो नमः, 
नानासिद्धगणेभ्यो नमः, धमौय नमः, ज्ञानाय नमः, वैराग्याय नमः, ठेधयोय नमः; 
अनध्याय नमः, मध्ये-कन्दाय नमः, नालाय नमः, प्ञाय नमः, भ्रदृतिमयपत्रभ्यो 
नमः, विकृतिमयकेशरेभ्यो नमः, पचचाशन्माठ्कावीजभुषितकर्िकाये नमः, तन्मध्य 


ञं घर्ममण्डलाय नमः, सः सोममण्डलाय नमः; र॑ वैश्वानरमण्डलाय नमः, स 
सलवाय नमः, रं रजसे नमः. तं तमते नमः, आं आमने नमः, चं अन्तरात्मने नमः; 


हीं क अ तै ४ । 
प परमात्मने नमः, हीं ्ानात्मने नमः, पुनः पत्रषु-वामायै नमः, येष्ठाये नम, रदरव 
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नमः, अम्बिकाये नमः, इच्छाये नमः, ज्ञानाये नमः, क्रियायै नमः, कुम्िकाये नमः, 
चित्राये नमः, बिषश्िकाये नमः, ए अपराये नमः ए पराये नमः, सषेव्र-हसोः सदाशिव- 
महाप्रेतपञ्चासनाय नमः, शिवमच्राय नम, इति पीठं घंपूज्य पीठोपरि श्रीचक्रं 
संस्थापयेत्‌- [141 .. 
पद्ममष्टदलं बाद्ये घतं षोडश्ाभिदलेः । 
विलिखेत्‌ कर्णिकामध्ये बट्काणमतिखुन्दरम्‌ ॥ 
आचरदभ्रूगहं तद्वदिति चक्रं सञुद्धरेत्‌ । 
मतान्तरे च- 4. 
बिन्दुचिक्ाणं रसकोाणसयुतं 
बन्ताञ्चित नागदलेन मरख््डितम्‌ | 
कलारच्रत्तच्यस्ुगराङ्कित 
आचक्रम्रेतद्‌ खवनेन्वरपियम्‌ ॥ 
इत्येवं श्रीचक्र संस्थाप्य तस्योपरि रक्गपुष्पं किञ्िज्नलं च दत्वा पीटशक्तीः 
पूजयेत्‌ । दिल आं अनयाये नमः, ई विजयाये नमः, छः च्रजिताथै नमः, कर 
अपराजिताय नमः, छं नित्याय नमः, ए ब्रलापिन्ये नमः, ओं दोण्यै नमः, अः 
अधोराये नमः । मध्ये हीं मङ्गलाये नमः, इति पीठं सम्पूज्य यथो श्रीञुवनेश्री 
ध्यायेत्‌- 


ॐ उद्यदिनयुतिभिन्दुकिरीगं तुङ्गकचां नयनन्नरययुक्ताम्‌ । 
स्मेरखसी वरदा मयदाना नोतिकरां व्र मजे शुवनेशीस ॥ 


इति ध्यात्वा, यमिति वायुबीजेन वामनासापटेन देवीं खहदयात्‌ कुसुमाञ्ञला- 
बानीय तत्रा्ाह श्राथयेत्‌-- 


3८ देवेशि मक्तिस्ल मे परिवारसमन्विते । 
यावन्त्वां पूजयिष्यामि तावदेवि इहावह ॥ १ ॥ 


मूलान्ते सवाहनसपरिवारसायुधसयुद्रसपरिच्छद भ्रीमच्छीमहे्वरभेरसहिते श्री- 
युवनेश्वरीहागच्छ इहागच्छ, एवं इह तिष्ट इह तिष्ठ, एष इह सन्निधेहि इह सन्निधेहि एवं इह 
सननिशद्रष इह सन्निशुद्रसख, एवं मम सर्वोपचारसहितां पूजां गृह ग्रह स्वाहा, इत्यावाहना- 
दिनकरः परदश्यं पीठे पुष्पं दन्वा । श्रथ श्रीचक्रोपरि लेलिहानं विधाय प्राणप्रतिष्ठा 
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कुर्यात, ॐ ओँ हीक्रोयंरंलंवंशंषंसं हंसः भ्रीमच्छीथुवनेश्वय्योः प्राणा इह 
प्राणा इह ॥ २१ ॥ जीव इह स्थितः ॥ २१ ॥ सर्वेन्द्रियाणि इह स्थितानि इह 
स्थितानि ॥ २१ ॥ वाडमनस्त्रकचज्ञुःश्रोत्र जिह्याघ्राणभ्राणा इहैवागत्य सुखं चिरं 
तिष्ठन्त॒ स्वाहा; इति प्राणप्रतिष्ठा कृष्वा, पीठे पुष्पं दत्वा, दिगुव्रन्धनं छरुत्वा अवगुण्ठ्य 
पकलीष्रत्य परमीकरणं विधाय पेलुयोनिषुद्रे प्रदश्य, शक्तियुद्र प्रदश्यं, वराभय- 
पुस्तकाच्मालान्नानाङ्श चाएवाणकपालमालादियुद्राः प्रदश्यं, ततः पुष्पहस्तयुद्रया 
भ्रीपात्रागृतेन सायुधा सवाहनं सपरिरां सथूरं सावश्णां श्रीमन्छीमहेधरभैर- 
सहितां श्रीुवनेश्वरीं तपेयामि नम इति त्रिः पीठोपरि संतप्य, पुनरपि मूलान्ते 
श्रीमच्छीञुधनेश्वरीपाटुकां तपयामि नमः इति तिः सं तप्यं । अथ षोडशोपचारपूजां 
कुयात्‌, मूलान्ते एतत्पा्यं श्रौमन्छीभेरवसहिताये श्रीुबनेश्थ्ये नम; पादयोः 
पाच, मूलान्ते इदमध्यं स्वाहा शिरसि, मूलान्ते इदमाचमनीयं स्वाह। मुखे, मूलान्ते 
इदं मधुपक्कं खधा ड्ुखे, मूलान्ते इदं लानीयं नमः सवोद्धे इत्यादि सुखाप्य शुद्ध- 
दक्ूलेनाङ्ग प्रोन्छय. अथ भूतो विचित्रपट्धसखक्ुमकस्त्रीचन्दनसिम्दूरुकुटङ्ण्डल- 
मारयगुक्ताहारत्रयादिनाना -लङ्कारान्‌ दश्वा संभूष्य पुनराचमनीयं ददात्‌, ततां 
मध्यानामाद्गुष्ठाग्रसुद्रया मूलान्ते अयं गन्धो नमः, इति गन्धं दत्वा ततोऽङ्गुष्ठतजं- 
नयग्रया भद्रया मूलान्ते इमानि पुष्पाणि वौषट्‌, इतिं पुष्पाणि दत्त्वा ततो धूपपात्रं 
फडिति संप्रोद्य सम्युखे संस्थाप्य वामहस्ततजन्या संरपशन्‌ मूलान्ते धूपं निवेदयामि 
नम इति जलं दत्वा, ततः ॐ जगदध्वनिमंत्रमातःस्वाहाः इत्यनेन गन्धादिभिः घण्टां 
सम्पूज्य बामशणिना घण्टां वादयन्‌ दक्तिणपाणिमध्यानामाङगृष्ठेधूपपात्रं सथुदधरत्य 
गायत्रीं मूलं च पठन्‌- 


3 वनस्वतिरसोत्पन्नो गन्धादयो गन्ध उत्तमः ॥ 
आधयः सवेदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


मूलान्ते सथाहनसपरिारसायुधसयुद्रसपरिच्छदसावरणश्रीमच्छी महेशवरभेरव- 
सहितायै श्रौयुवनेधर््ये धूपं निवेदथामि नम इति त्रिधा उत्तोल्य दीं धूषयेत्‌ । 
ततो दीपयात्रं सभ्युखे संस्थाप्य पूयवत्‌ प्रोक्षणं पूजनं च कृतवा वामहस्तमध्यमया 
दोपपात्रं संस्पृशन्‌ पूर्वन्भृलसाघरणान्ते दीपं निवेदयामि इति दकिणपाणिना जलेन 
निवेदय पूैवदधश्टां वादयन्‌ दक्षिणपाणिना मध्यानामामध्ये दीपपात्रमडगुष्ठेन धृता 
दशेयन्‌ मूलगायत्रीं च पठन्‌ - 
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ॐ सुपरकाश्ो महादीपः सवं तिभिराचहः । 
सबाद्याम्यन्तरज्योतिदीपोऽय प्रतिगद्यताम्‌ ॥ 


इति पूर्वैवहीपं निवेदयामि नम इत्यनेन देवीं दीपयेत्‌ । अथ पणोदिषत्र 
ुकमेन वसुपत्रं चन्द्ररूपं चरू कृत्वा पात्रमध्ये दीपकमेकमष्टपत्रेषु दीपाष्टकं संस्थाप्य 
पनयेत्‌ ॥ श्री सोः ग्लू स्लंम्लुष्लृंन्लसोँ श्रीं रीं रत्नश्व्ये नम इत्यनेन पात्र 
सम्पूज्य मूलेन च सम्पूज्य ततो वामपाणिना घण्टां वादयन्‌ दन्तेन पाणिनां स्थालक 
मस्तकान्तं उद्धत्य नवधा मूलं जपन्‌- 


समस्तचक्रचक्रशीयुते देवीनवात्मिक । 
आरा्तिकमिदं देवि गृहाण भम सिद्धये ॥ 


इति चक्रमुद्रया नीराजयेत्‌ ।। ततो नाना नैवेद्यं खणौदि पात्रे निक्तिप्य हुमित्य- 
वगुण्डय वमिति धेलुयुद्रयाृतीदल भूलं सप्तधा जप्त्वा वामहस्ताङ्गुष्ठेन नेवे्यपात्र 
स्पृशन्‌ मूलान्त-- 


हेमपात्रगतं दिव्यं परमान्न सुसस्क्रतम्‌। 
पञ्चधा षड्रसोपेतं गृहाण परमेश्वरि ॥ 


भ्रीयुबनेश्वर्ये नैवेद्यं निवेदयामि नमः, ततो दक्तानामाद्गुष्ठाभ्यां नेवे्यपात्र्- 
सृजेत्‌, पुनराचमनीयं दत्वा मूलान्ते कपूरादिय्गं ताम्बूलं निवेदयामीति पूवैवद- 
दद्यात्‌, सर्वेषां मध्ये जलेनोत्सगेः कायैः । ततस्ततवभुद्रया श्रीपात्रामृतेन देवीं त्रिः 
संतर्प्य ततः पूर्वक्तघद्राः प्रदश्यं योनिथुद्रामेवं दशयेत्‌-हदि क्षोभिणी, यृखे द्राविणीं 
भमध्ये आाकर्पिंणी, ल ले वशिनी, ब्रह्मरन्ध्र आह्वादिनीं इति पञ्नयुद्रामयीं योनि- 
दरा शरद्य, अथ कृताज्ञलिः श्रीयवनेश्वर ! आ्ावरणान्‌ ते पूजयामि इत्याज 
रीता आवरणपूजामारमेत्‌-किकामध्ये ॐ र हीं शीं हर्लेखाये नमः, पूरवे 
गङ्खायै नमः, दततिणे रक्तायै नमः, उत्तरे ईं करालिकाये नमः, पच्िमे महोच्छुष्माये 
नमर इति प्रथमावरणम्‌ । शओघ्रेययां ॐ हां हृदयाय नमः. नैच्रत्यां ॐ हीं शिरसे 
सवाहा, वायव्यां ॐ हं शिखायै वट्‌, रेशान्यां ॐ हँ कवचाय हुं › अग्रभागे 
ॐ हौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ , दिनु ॐ हः अस्राय फट्‌, भध्ये मूलं पुनरपि परटूफोणे षु 
प्ये गायत्रीसहितत्रहमणे नमः, नैशछैतयां सावित्रीसहितविष्णवे नमः, वायव्यां सरस्व- 
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तीसहिताय हद्राय नमः, आग्नेय्यां लद्मीसदिताय $बेराय नमः, पिमायां रति- 
सहिताय मदनाय नमः, दशान्या पुष्िसहितविष्नराजाय नमः, षटूकोणपाश्वेयोः 
शङ्खनिधये नमः. पञश्चनिधये नमः, पुनरपि आग्नेय्यादिकेशरेषु आग्नेये ॐ हां 
हृदयशक्तये नमः, शाने ॐ हीं शिरः शङ्गये नमः, वायव्ये ॐ हु शिखाशक्तये नमः 
नैऋत्ये ॐ ह कवचशङ्कगये नमः, आग्नेये ॐ हं नेत्रशक्तये नमः, दच्च ॐ हः 
अस्रशक्तये नमः, मध्ये मूलं इति द्वितीयावरणम्‌ ॥ ततः पूवायष्टदलेषु ॐ ए ्ीं 
श्रीं अनङ्गङ्कसमायै नमः, अनङ्ङकसुमातुराये नमः, अनङ्गमद नाये नमः, अनङ्गमद- 
नातुराये नमः, अुबनपालायै नमः, गगनवेगाये नमः, शशिरेखाये नमः, गगनरेखाये 
नमः, मध्ये सूलं इति तृतीयावरणम्‌ ॥ ततः पूवादिषोडशदलेषु सम्पूज्य-- 
(चूञ्यपूजकयोभेध्ये प्राचीति कथ्यते बुधे । 

ॐ ठे हीं श्रीं करास्ये नम, विकराल्ये नमः, उमाय नमः, सरखस्ये नमः; 
परिये नमः, दुगाये नमः, उपाये नमः, लच्म्ये नमः, भ्रत्य नम, स्पत्य नमः» 
धृत्य नमः, श्रद्धायै नमः, मेधाय नमः, मत्यै नमः, कान्त्ये नमः, आयाये नमः, 
मध्ये भूलं इति चतुथाबरणम्‌ ॥ ततः षोडशपतरेभ्यो वहिः ॐ णे हीं श्री अनङ्ग 
रूपायै नमः, अनङ्गमदनाये नमः ॥ २॥ मदनातुरायै नपः ॥ ३ ॥ युवनवे- 
गायै नमः ॥ ४ ॥ युवनपाज्लिन्ये नमः ॥ ५४ ॥ सवेमदनाये नमः ॥ ६ ॥ अनङ्- 
वदनायै नमः ॥ ७ ॥ अनङ्गमेखलाये नमः ॥ ८ ॥ मध्ये मूलं इति पच्वमा- 
चरणम्‌ ॥। ततस्तदवदहिः ॐ एं हीं श्रीं ब्राह्मयै नमः ॥ १ ॥ माहेय नमः ॥ २॥ 
कोमार्ये नमः ॥ ३ ॥ वैष्णव्यै नमः ॥ ४ ॥ बाराह्लौ नमः । ५ ॥ इन्द्राण्ये 
नमः ॥ & ॥ चाघ्ुण्डाये नमः ।॥ ७ ॥ महालये नमः ।। ८ । मध्ये मूलं 
ततस्तदबहिः ॐ ए हीं श्रीं श्रसिताङ्गभैरवाय नमः ।॥ १ ॥ रुरुभैरवाय नमः ॥२। 
चण्डभैरवाय नमः ॥ २ ॥ क्रोधभैरवाय नमः ॥ ४ ॥ उन्मत्तभैरवाय नमः ॥५॥ 
कपालमेरखाय नमः ॥ & ॥ भीषणभैरवाय नमः ॥ ७ ॥ संहारभेराय नमः ॥८॥ 
मध्ये मूलं इति षष्ठावरणम्‌ ।॥ ततो वृत्तमध्ये ॐ ए हीं श्रीं इन्द्राय नमः ॥ १ ॥ 
अनये नमः ॥ २ ॥ धर्मराजाय नमः ।॥ ३ ॥ नेकऋरत्याय नमः ॥ ४ ॥ वरुणाय 
नमः ॥ ५ ॥ वायवे नमः ॥ ६ । इुषेराय नमः । ७ ॥ ईशानाय नमः ॥ ८ ॥ 
{शाने ब्रह्मणे नमः। नैऋत्यां विष्णवे नमः । मध्ये मूलं इति सप्तमावरणम्‌ ॥ तत- 
स्त्महिः ॐरेदींश्री इन्द्रशक्रये नमः॥ १॥ अश्िशक्रये नमः॥ २॥ यमः 
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शक्तये नमः ॥ ३ ॥ नेऋत्यशक्तये नमः !। ४ ॥ वरुणशक्तये नमः; ॥ ५ ॥ 
वायव्यशृक्रये नमः ॥ & ॥ कबेरशक्तये नमः ॥ ७ ॥ $शानशक्कये नमः ॥ = ॥ 
ब्रह्मशक्कये नमः ॥ & ॥ वेष्णवशक्ये नमः ।¦ १० ॥ मध्ये-वरयद्राये नमः ॥१॥ 
्रभयगचुद्राये नमः ॥ २ ॥ जयपमाल्लाये नमः ॥ ३ ॥ पुस्तकाये नमः ॥ ४े ॥ मध्ये 
मूलमिति नवमावरणम्‌ । ततो भृश्हे ॐ ए हीं शीं वच्रशक्तये नमः ॥ १॥ शङ्गि- 
शक्ये नमः ॥ २ ॥ दरुडशृक्षये नमः ॥ ३ ॥ खडगशङ्गये नमः ॥ ४ ॥ 
पाशशक्तये नषः ॥ ५ ॥ अङ्ङशशक्तये नमः ।॥ ६ ॥ मदाशक्तये नपर ॥ ७ ॥ 
व्रिशूलशक्कये नमः ॥ ८ ॥ पञ्चशक्तय नमः ॥ & ॥ चक्रशृङ्तये नमः ॥ १० ॥ 
मध्ये मूलमिति दशमावरणम्‌ ॥ ततस्तद्व हिः ॐ एं हीं शरी एेरावताय नमः, मेषाय 
नमः, महिषाय नमः, प्रेताय नमः; मकराय नमः; मृगाय नमः; नराय नमः) 
वृषभाय नमः, हंसाय नमः, गरुडाय नभः मध्ये सिंहाय नमः, ततस्तदबदि* ॐ 
दीं श्रीं रेरावतशक्कये नमः, मेषशक्तये नमः, महिषशक्रये नमः, प्रेतशक्कये नमः, 
मकरशक्कये नमः, मृगशक्तये नमः, नरशक्रये नमः, वुषशक्तये नमः, हंतशक्तये नमः, 
गरडशक्तये नमः, सिंहशक्कये नमः; इत्येकादशावरणम्‌ ॥ ततः पूधक्रमेण ॐ रे ही 
श्रीं आदित्याय नमः, सोमाय नमः) भौमाय नमः, बुधाय नमः , गुखे नमः, ुक्राय- 
नमः, शनैश्चराय नमः, राहवे नमः, मध्ये केतवे नमः, ततस्तदवहि;, ॐ एँ ही शरी 
त्रादिस्यशक्तये नमः, सोमशक्तये नमः, भमशृक्रये नमः; वुधशक्तये नमः, गुरुशक्तये 
नमः, शुक्रशक्कये नमः, शनिशक्गये नमः, राहुशक्तये नमः; मध्ये केतुशक्गये नमः, 
इति द्वादशावरणम्‌ ॥ ततः पूर्वे ॐ ह्ींश्रीं वां बटुकाय नमः, दक्षिणे यां योगि- 
नीभ्यो नमः, पर्चिमे क्षां चतेत्रपालाय नमः, उत्तरे ग्लो गशपतये नमः, {शाने हं 
सर्वभूतेशचराय नमः, मध्ये मूलमिति सम्पूज्य संतप्य अथावरणं ध्यायेत्‌-- 
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हट्ेखायाः समभ्यच्याः पच भूतस्रमप्र भाः । 
वर पाशाङ्कु चा भीतिघारिण्योऽमित भूषणाः ॥ 


दणडकमण्डव्वक्षमालाधारिणि गायत्रीत्रह्माणो, शङ्खचक्रगदाषञ्मधारिणौ पीता- 
म्बरौ साति्रीविष्णु, परथक्तमालभयहस्तौ सरस्वतीमहेधर।, रलङ्म्भमणिकरणडक- 
धारितुन्दिलः पीताम्बरः कुबेरः खाङ्स्थां दिणएथुजेन पञश्चधारिणीं महालदमीं 
वामवाहूनाऽलिङ्ग्य स्थितः, बाणएपाशा ईकुशधरासनहस्तो रक्रमाटयाम्बरधरो मोदक- 
हस्तो दुल्ञिशदस्तेनाऽलिद्छ्य वमिन।त्पलधारिणीं रतिं ्रङ्कुशापाशुटस्तः क्रेण- 
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कान्तामगं स्प्रशन्‌ दिणम्बते माध्वीकपूण कलशं धारयन्‌ पुभ्करेण चषकधारी रक्तवर्णो 
विध्नेशः, मदविह्वला रक्रवणा ब।मपाणिना चषकधारिणी गणेशलिङ्गं स्प्रशन्ती 
अन्येन ध्रतोला समाश्छिटकान्ता दिगभ्वग पुष्टेः, अनङ्करूपायास्तु- 


 व्वषक् तालब्रन्तं च ताम्बूलं ्लृच्र खुञ्वलम्‌ । 
चामर च दक्र पष्प विन्नाणाः करपङ्कञेः॥ 
नानाऽमरण सदीक्ाः इत्यादि आबरणपूजाध्यानं विधाय । 


अथ दिव्योघान्‌ सिद्धान्‌ मनव्रौधान्‌ पडिक्रत्रयेण प्रथक्‌ प्रथक्‌ त्रिकोणेषु 
पूजयेत्‌; पुनरपि बिन्दो मूलेन सम्पूज्य सम्तप्य॑ पच्चमरद्राः प्रदश्यं ततः पुष्पाञ्ञलि- 
मत्रेण पुष्पाञ्जलिं दयात्‌-- 


ॐ यदन्त मक्तिमान्रेग पच्च पुष्पं जलं फलम्‌ । 
निवेदितं च नैवेद्य तद्गरहाणालुकम्पया ॥ 


( ® ® 


इत्यनेन पच्चपुष्पाञ्चलिं दखा अन्योक्तिभिषेथालामद्रव्यरहोमं इयोत्‌, अभो 
जज्ञे वा चक्र विल्तिख्य विभाव्य प्राणाय खाहा, अपानाय खाहा, व्यानाय खाहा 
उदानाय खाहा, समानाय खादय इत्यादि हता ॐ हां हृदयाय नमः खाहाः इत्यादि 
पडङ्गाहतीद स्वा खयन्घोक्तपरिवारान्‌ मूलदेवीं च यथोक्तप्रकारेण हत्वा नामसहस्रेण 
होमं कला देवीं सम्पूज्य कमापयेत्‌-- 


ॐ भ्चूमं( स्वलितपादानां भ्ूसिरेवावलमस्वनस्‌ । 
त्वयि जतापराधानां त्वमेव शरणं मम ॥ १॥ 
अपराधा भवत्यत्र सेवकस्य पद्‌ पदे । 

कोऽपरः सदने लोके केवल स्वासिनं विना।॥ २॥ 
अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽदनिंरं सया | 

खप्रक्चं सविषे सवेभिति मातः चमस्वमे॥ ३॥ 
द्रावाहनं न जानमि न जानामि विसखजनम्‌। 
पूजा भावं न जानामि त्वं गतिः परमश्वरि { ॥ ४ ॥ 
कर्मण। मनसा वाचा नास्ति चान्या गतिमेम । 
द्मन्तश्चरेण मूतानां रक्च त्वं परमेग्वरि ! ॥ ४॥ 
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देवी दाच्री च क्च्ी च देवी सवेमिदं जगत्‌ । 
देवी जयति स्वे या देवी सोऽहमेव हि ॥ & ॥ 
यद त्तरपरिथ्रदध # मच्रदीन च यद्भवेत्‌ । 
तन्तुमदेखि देवेशि कस्य न स्खलितं मनः॥ ७ ॥ 
द्रडयहीनं क्रियाहीनं संचदहीनं सुरेश्वरि! 
स्व तत्‌ करषथा देवि त्षमख परमेश्वरि ! ॥ 2 ॥ 
यन्वया करियते कम जाय्रतस्वभ्रसुषुसिषु । 
तत्खवे तावकी पूजा चूयाद्‌ भूत्यै नमः शिवे ! ॥ & ॥ 
प्रतः प्रति खायान्तं खायादि प्रातरततः 
यत्करोमि जगब्योने तदस्तु लब पूजनम्‌ ॥ १०॥ 
च्व परस्व देवदेवेशि खल खन्त्रस्वरूपिणि । 
तव पादाम्कज निदय निश्चला गक्तिरस्तुम॥ ११॥ 


इत्येवं देवीं कमाप्य पुनरपि निमौरयं स्यक्त्वा संपूज्य देवीं खहृदि विसर्जयेत्‌ । 
पुष्पाञ्जलिमादाय-- 


ॐ गच्छं गच्छं परं स्थानं स्वस्थानं परमेश्वरि | 
यच्र ब्रह्मादयो देवा न विदुः परम पदम्‌ ॥ 


ॐ तिष्ठ तिष्ठ परे स्याने स्वयाने परमेश्वरि ! 
यत्र ब्रह्मादयः सर्वे सुरास्तिष्टन्ति मे हृदि ॥ 


एति प्ता पूष हदि स्यृशन्नाघ्राय शिरसि स्थापयेत्‌ । तत {शान मरडलं 

रखा वां वटुकाय नमः इति सम्पूज्य ॐएदींभ्रीं हेहि देवीपुत्र बडुकनाथ 

पिलजटाभारभालर त्रिनेत्र ज्वालाधुख सवैविष्नान्नाशय न।शय सर्वोपचारसहितं 

वलि ग्रह ग्रह स्वाहा, इत्यनेनाद्गुष्ठानामिकायोगेन ईशानाय बहुकाय वक्ति दस्वा, 

आरध्य मणडलं रखा भ्यां योगिनीभ्या नम' इति सम्पूज्य ॐ ए हीं ्री- 
` क गदु्रपदनष्ट मनादीन । 








पूजापद्धतिः [ ६७ 


उद्व ब्रह्मार्डतो वा दिवि गगनतले भ्ूतले निष्कटे वा 
पाताले बाऽनरे वा सलिल ववनयोयंच्र कुच स्थितो बा । 
त्ते पीठोपपीठादिषु च करुतपदा घूपदीपादिकेन 
प्रीता देव्यः सदा नः शुमवषदिषिधिना पान्तु वीरेन्द्रवन्व्याः ॥ 
यां योगिनीभ्यो हं फट साहा, इत्यनेन कनिष्टिकाङ्गुष्ठयोगेन वहिक 
योगिनीभ्यो बलि दत्वा, वैन्ध्त्यां ञठेहींश्रीक्ताचींचूक्तेकोक््‌ः हुं स्थान- 
तेत्रपाल ! सर्वकामान्‌ पर्य प्रय अलिवल्ति्रहितं वलिं शृह्ण शह स्वाहा इत्यनेन 
वायुकोणे मण्डलं कृत्या सम्पज्य धां गाँभींनु' गे गों गः गणपतये वरवरद 
सबेजनं मे वशमानय इमां पजां वलिं गृह्ण श्रृ खाहा गजशुण्डयुद्रया वलि दद्यात्‌ 
इत्यनेन गशपतये बलिं दत्त्वा, ‡ईशानेतश्योकेध्ये सश्डलं कृता ॐ्णेहींग्रीं 
सर्वविध्नकृदभ्यः स्थैभृतेभ्यः हं फट्‌ खाहा, इत्यनेन सवैभूतेभ्यो विं दत्वा ततो 
छागादिवलिमपि दयात्‌ । ततः शिरसि गुरु हदि इष्देवतां च ध्यास्वा यथाशक्कितो 
जपं विधाय प्राणायाम्ष्यादिकखडज्लन्या्चान्‌ विधाय जल्लमादाय-- 
ॐ गुद्यातिग॒द्यगोपल्ी त्वं ग॒ हाणास्मत्‌क्रतं ज पस्‌ । 
सिद्धि भवतु म देवि त्वत्प्रखादान्यहेश्वरि ! ॥ 
इत्यनेन तेजोमयं जपफलं देव्या वामहस्ते समप्यं कवचसहृश्चनामस्तोत्रादि 
पटित्वा साष्टाङ्ग प्रणिपत्य १दरिणीकुस्य सामयिकेः सह पात्रवन्दनं बिधाय- 
नन्दन्तु साधकाः सव विनश्यन्तु विदूषकाः। 
अवस्था शाम्मवी मेऽस्तु परसन्नोऽस्तु गरुः सदा ॥ 
इत्यादि शान्तिस्तोत्रं परित्वा श्शने परुडलं कुता ॐ निमोस्यगासिन्यै नम, 
इत्यनेन श्शाने निमीटयादिकं निक्निप्य जलमादाय ॐ ठे हीं शी इहः प्राणबुद्धिदेहः 
धमौधिकारतो जाग्रतस्वप्नसुषुप्त्यवस्थासु मनसा वाचा कमणा स्ताभ्यां पदस्या 
उदरेण शिश्ना यतस्तं यदुक्त यत्कृतं तत्‌ सर्व॑ मामकीनं सकलं श्रीयुवनेग्योधरः 
शकमले सम्पणमस्तु स्वाहा, इत्यनेनाग्रभागे जलं नि्िप्य ॐ ततश्‌ ब्रह्म इति 
समृत्वा यथासुखं विहरेत्‌ ॥ 
इति श्रीरुद्रयामले तरे दशषिदयागस्य श्रीसुवनेश्वया नित्यपजनण्डतिः सम्पण ॥ 
संवत्‌ १६४३ मिती श्रावश सुदि £ रमिवासरे भ्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 











अथ कवचम्‌ 
श्रीगरेश्य नमः 


ॐ शस्य श्रीथुनेशरी्॑त्रस्य शक्तिछषिगोयन्री छन्दः युबनेश्वरी- देवता हं 
वीजं इ शक्रिः रं कौलकं ममाभीष्टसिदध्यर्थे जपे षिनियोगः । शक्ि्छषये नमः 
शिरसि, गायत्रीछन्दसे नमो य॒खे, श्रीयुबनेश्वरीदेवताये नमो हदि, दं बीजाय नमा 
गुह्ये, ई शक्गये नमः पादयोः, रं कीलकाय नमः सवाङ्ग । ॐ हां अंगुष्ठाभ्यां नम 
हीं तजनीभ्यां नमः, हं मध्यमास्यां ननः) दह अनामक्ाभ्या नमः; हा कन 
काभ्यां नमः. दः करतलकरपृष्टठास्या नसः । छ हृदयाय नमः, इ चरस स्वाहा 
ह शरवाये चपट , द कवचाय ह; हो रत्नत्रयाय बषट्‌) हः अक्लाय फट्‌ इत्याद 
न्यासं छत्वा ध्यायेत्‌-- 


ॐ उद्यदिन दतिभिन्दुकिरारा तुङ्गकु्चा नयनच्रययुक्ताम्‌ । 
स्मेरमुखी बरदाङ्कुश पारा मीतिकरां प्रभजे सुवनेहीम्‌ ॥ 
देव्युवाच- 
युबनेश्याश्च देवेश या या विद्याः प्ररशिताः । 
शताधाधिगताः सवाः श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ ॥ १ ॥ 
बरेलोक्यमङ्गलं नाम कवचं यत्‌ पुरोदितम्‌" 
कथयस्व महादेव ! मम प्रीतिकरं परम्‌ ॥ २॥ 
इश्वर उवाच- 
पावेति शृणु वद्यामि सवधानाऽबधारय । 
्ेलोक्यमङ्लं नाम कवचं मंत्रविग्रहम्‌ ॥ ३ ॥ 
सिद्िषि्यामयं देवि सवेघयग्रदायक्म्‌ ` । 
पटना -धारणान्‌ मत्यस्त्रैलोक्ये चर्यवान्‌ ° भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
्रेसोक्यमङ्गलस्याध्य कवचस्य ऋषिः शिवः । 
छन्दा विर्‌ जगरधाच्री देवता युवनेश्वरी ॥ ५ ॥ 


~ = => ~ ~ = ~= -- ~ =-= = ~~~ न ~ > 


१, ख, पुरा छतम्‌ । २. ख, समन्वितम्‌ । ३. ख, त्रेलोक्यश्वयंभाग्‌ । 











पि #)। न ~~ ॐ 


` भुवनेश्वरीपश्चाङ्गम्‌ ९६९ 


धमाथकापमोक्ाथे ' विनियोगः श्रकोर्तितः । ` 

ही बीजं मे शिरः पातु थुवनेशी ललाटकम्‌ ॥ & ॥ 
ठ पातु दक्तनेत्रं मे हीं पातु वामलोचनम्‌ । . 

श्रीं पातु दक्तकणं मे त्रिवणौत्मा महरी ॥ ७ ॥ ` 
वामकं सदा पातु ए घ्राणं पातु मे सदा । 

हीं पातु बदनं* देवी ए पातु रसना मम॥ ८॥. 
वाकृत्रि पुरा त्रिवण।त्मा कण्ठं पतु परात्मका । 

श्रीं स्कन्धो पातु नियतं हीं युजौ पातु सबेदा ॥ & ॥ 
क्रीं करो त्रिपुरेशानी" त्रिपुरैधयदायिनी । 

श्रीं [आरं) पातु हृदयं हीं मे मध्यदेशं सदाऽवतु ॥ १० ॥ 
करो पातु नाभिदेशं सा" अ्यच््री युवनेशरी । 
स्वैजीवप्रदाः पृषं पातु सवैवशंकरी ॥ ११ ॥ ` 

हीं पातु गुह्यदेशं मे नमो भगवती किम्‌ । 

माहेधरी सदा पातु सक्थिनी" जानुयुग्मकम्‌ ॥ १२ ॥ ` 
अन्नपूणं सदा पातु खाहा पातु पदद्रयम्‌ । 
सप्चदशात्तरी पायादन्नपूणोऽखिलं वपुः ॥ १३ ॥ 

तारं माया रमा कामः पोडशाणो ततः परम्‌ । 
शिरःस्था सवैद। पातु विंशत्यश॑त्सिका पश ॥ १४ ॥ 
तारं दर्गे युगं रक्तिणि स्वाहेति दशाक््री । 

जयदुगा घनश्यामा पातु मां पूैतः सदाˆ ॥ १५ ॥ 
माया बौजादिका चैषा दशाशो च तथा परा । 
उत्तप्रकाश्चनाभा सा जयदगोऽनलेऽतु ॥ १६ ॥ 

तारं ही टगोये नम अष्टवणौस्मिका परा ° । 
शहुचक्रधनूबालधरा मा दक्तिशंऽवतु ॥ ९७ ॥ 


-- ~ - ~ -~----"~~~~-----~---~ --~ - मिय `क 
---__=-~ र र 


१, ख, मोक्तेषु । १, ख. वदने । २. ख. वाक्‌षुटा च । ३. ख. त्रिपुरा पतु! ग. त्रिपुटा 
पातु ४.ख मे 1 ५, ख. सर्वबीजप्रदा । ६. ख. शद्धिनी स्वैवन्रपदा । ७. ख. सवैतो सुदा 
८, ख, ततः । ६. ख, जय दुगौऽऽननेऽकतु । ग. जयदुगो ऽवनेऽवतु । १०. ख. लार हीदु च 
दुगयै ममोऽष्टणौप्मिषा परा । । ९ जु ॐ ) 














७० | जेलोच्यमङ्गलं कवचम्‌ 


महिषमर्दिनी साहा वसुवणौत्मिका परा । `. 

नैश्छेत्यां सवेदा पातु महिषासुरनाशिनी ॥ १८ ॥ 

माया पद्मावती स्प्राहा पश्चिम मां सदाऽवतु । 
पाशास्कृशपुटा माया पाहि परमेश्वरि स्वा ॥ १६ ॥ 


त्रयोदशाण॑° ताराया अश्वारूढा*ऽनिलेऽवतु । 
सरखती पञ्चशर' निद्यक्तिन मदद्रवे | २० ॥ 
खादा च अयक्तरीः नित्या मागुत्तरे सदाऽवतु । 
तारं माया च कवचं खे च रक्तेत्‌ ततो वधूः ॥ २१ ॥ 
हके टी फट्‌ महाविद्या द्वादशाणोऽखिलप्रदा । 
स्वरिताष्टादिभिः पायाच्छिवकोणे सदा च माप ॥ २२।। 
ठ की सौः सततं बाला मामूदध्वेदेशतोऽवतु । 

न्ता भैरवी वाला भुमौ ' मां सवेदाऽ्तु । २३ ॥ 
इति ते कवचं '* पुण्यं त्रेलोक्यमङ्गलं परम्‌ । 
सारात्‌ सारतरं पुण्यं महाविद्योघविग्रहम्‌ ॥ २४ ॥ 


१.३ 


प्रस्य हि पठनानित्यं ' ` इबेराऽपि धनेधरः । 

इन्द्राधाः सकला देवाः पठनादधारणाद्यतः ` । २५ ॥। 
सर्वसिद्धीश्वराः संतः सरवेशर्ममवाप्नुयुः । 

पष्पाञ्जस्यश्कं दत्वा" * मूलेनेव पठेत्‌ सच्रत्‌'* ॥ २६ ॥ 
संवत्सरकृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात्‌ । 

प्रीतिमान्‌ याऽन्यतः` ˆ कृत्वा कमला निश्चला ग्रहे ॥ २७ ॥ 


बाणी च निवसेद्वक्त्रे पत्यं सत्यं न संशयः | 
यो धारयति पुण्यात्मा ब्रेलोक्यमङ्गललाभिधम्‌ ॥ २८ ॥ 


न ~ ~ -> ----------- 


१. ख, ग, सपाण परिकीर्तिता । 'पद्याक्तीपद्यलंस्था पश्चिमे मां सदाऽवतु" इति ख. ग 
पुस्तकयोर्विशनेषः । २. ग, मायेति परमेश्वरि वाहा । ३. ग. नमो दशाशौ । ४ ख, साऽश्वरूढा) 
ख, पञ्चस्वरा । ६. ख, वस्वक्तरी । ७, ग. खे रकतेत्‌ सततं वधू; । ठ. ग, ह्वरिताष्टाहिभिः बुधः । 
६, ख, मामूरध्व॑देशे ततोऽवतु । ग. विन्दुना । १०. ख. सौं ग, हस्तौ । ५१. ख. एतत्‌ ते कथितं । 
१२. ख॒ श्रस्यापि पठनात्‌ सद्यः । ग, धारणात्पठनाद्यतः । १२३. ख, दद्यात्‌ । १४. ख, पृथक्‌ पृथक्‌ । 
१५. ख  प्रीतिमन्योन्यतः । १६. ख, तत्तचुम्‌ । १७. ख. परमेश्वरीम्‌ । ॑ ४, 





--- -----~----- 


भुवनेश्वरीपश्चाङ्गम्‌ [ ७९ 


कृवच॑ परमं पुण्यं सोऽपि पुणएयवतां रः । 

सर्वैययुतो भूत्वा त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
पुरुषो दक्षिणे बाहौ नारी वामभुजे तथा । 

बहुपुत्रवती भूत्वा बन्ध्यापि लभते सुतम्‌ ॥ ३० ॥। 
ब्रह्माख्रादीनि शखाणि नेव कृन्तन्ति त॑ जनम्‌ । 

एतत्कव चमज्ञात्वा यो जपेद्‌ सुवनेशवरीम्‌ ॥ ३१ ॥ ` 
द्रारिद्रय परमं प्राप्य सोऽचिरान्‌ मृत्युमाप्नुयात्‌ । ३२ ॥ 





इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे पावेतीश्वरसंवादे त्रेलोक्यमङ्कलं नाम भवनेश्वरीकवचं 
समाप्चम्‌ ॥। | 














श्री्रुवनेश्वरोखहखनाम 


श्रीगणेशाय नमः 
श्रीदेव्युवाच 
देव देव महादेव सवेशास्रविशारद ! 
कपालखट्वाङगधर ! चिताभस्मानुलेपन ! ॥ १ ॥ 
आद्या या प्रकरतिर्नित्या .सवेशास्त्रेषु गोरिता । 
तस्याः श्रीुवनेश्वया नानां एण्यं सदश्चकम्‌ ॥ २ | _ 
कथयस्व महादेव { यथा देवी प्रसीदति । 
ईशर ` उवाच- 
साधु पृष्ठं महादेवि ! साधकानां हिताय वे ।। ३ ॥ 
या नित्या प्रकृतिर्या सवेशास्त्रेषु गोपिता । 
यस्याः स्मरणमात्रेण सवेपापैः प्रग्च्यते !। ४ || 
आ्रराधनादरभवेद्यस्या जीवन्धुक्तो न संशयः । 
तस्या नामष्ठदस्चं वे कथयामि समाप्तः ।॥ ५ ॥ 


# 


ॐ श्रस्य श्रीथुवनेवयोः सदस्रनामस्तोतरस्य दक्तिणामूर्तिक्रषिः पंक्गिश्न्दः 
त्र्या भ्रीयुवनेश्वरी देवता ही बीजं श्रीं शक्तिः ङी कीलकं मम प्रीधमार्थकाममोकता्थे 
जपे विनियोगः । 

्राद्या माया परा शङ्गिशश्रीं दीं द्रीं युवनेधरी। 
थुवना भवना भव्या भवानी भवभाविनी || ६ | 
ह्द्राणी शद्रभक्ता च तथा इृद्रप्रिया सती । 
उमा कात्यायनी दुगा मङ्गला सवमङ्गला ॥ ७ ॥ 
त्रिपुरा परमेशानी त्रिपुरा सुन्दरी प्रियाः । 
रमणा रमणी रामा रामकरायकरी शभा ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मी नारायणी चण्डी ˆ चाथ्ुण्डा अुण्डनायिका । 
माहेधरी च कौमारी वारा चापराजिता ॥ & ॥ 
१, ग, महदिव । २. ग, भुवनाञुवना भाव्या । ३. ग, सुन्दरी सुन्द्रग्रिया ! ४, ग, चयडा। । 





क 
आ 
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महामाया युक्तकफेशी महत्निपुरयुन्दरी । 

सुन्दरी शोभना रक्ता रक्तवस्नापिधायिनी ॥ १० ॥ 
रक्ताची रक्रवश्रा च रक्तवीजातिखन्दरी' । 
रक्चन्दनसिङ्काङ्गी रक्तपुष्पसदाप्रियाः ॥ ११ ॥ 

कमला कामिनी कान्ता कमदेवस्षदाप्रिया । 

ल्मी लोला चश्रलाक्षी चच्रला चपला प्रिया ॥ १२ ॥ 
भैरवी भयद्रौ च महाभयविनाशिनी । | 
भयङ्करी महाभीमा भयहा भयनाशिनी ॥ १३ ॥ 
श्मशाने प्रान्तरे दुर्गे संस्छता भयनाशिनी ` । 

जया च विजया चैव जयपूणो* जयप्रदा ॥ १४ ॥ 
यघ्रना याघ्रना याभ्या याघ्रुनजा" यमप्रिया। ` 
सर्वेषां जनिका जन्या जनहा जनवद्धिनी ॥ १५॥ 
काली कपालिनी इर्ला कालिका कालरात्रिका । 
महाकालहृदिस्था च कालभेररूपिणी ॥ १६ ॥ 
कपालखटवाङ्गधरा पाशाङ्छशविधारिणी । | 
अभया च भया चेव तथा च भयनाशिनीः ॥ १७ ॥ 
मरहाभयप्रदात्री च तथा च बरहस्तिनी । 

गौरी गौराङ्िनी गौरा गौरबणो जयत्रदा ॥ १८ ॥ 

उग्रा उग्रप्रभा शान्तिः शान्तिदाऽशान्तिनाशिनी ` । 
उश्रतारा तथा चोभ्रा नील्ला चेकजटा तथा ॥ १६ ॥ 
हाहा हं हं" * तथा तारा तथाःच:सिद्धिकालिका । ` 

तारा नील्ला च वागीशी तथा नीलक्षरस्वती ॥ २० ॥। 
गङ्गा काशी सती सत्या सवेतीथमयी तथा । 

तीर्थरूपा तीथंपुणए्या ती्थंदा तीथंसेविका ॥ २१ ॥ 
पुण्यदा पुणयरूपा च पुणएयकीर्तित्रकाशिनी ` । 
प्रणयकाला परएयसंस्था तथा पुर्यजनग्रया ॥ २२ ॥ 
1, न रक्तत्रीजनिपूदिनी। २. ग, रक्तपुष्पप्रिया सदा| ३.ग. कामदेवम्रिया खदा । . 
9. ग, भयहन्त्री । ‰&. ग, भयहारिणी । 8. ग, जयना च । ७.ग, यमभागी । ८. ग, तथा. 
भमविनाधिनी । &. ग, शीतनाशिनी । १०. ग, हंसरूपा । ११, ग, प्रतारिणी । 


१० 
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तुलसी तोतुलास्तोत्रा' राधिका राधनप्रिया । 

तत्याप्तत्या सत्यभामा रुक्मिणी ृष्णवस्लभा ॥ २३ ॥ 
देवकी कृष्णमाता च सुभद्रा भद्ररूपिणी । 

मनोहरा तथा सोम्या श्यामाङ्ग समदशेना ॥ २४ ॥ 
धोररूपा घोरतेजा धोरत्‌प्रियदशना । 

कुमारी बालिका चुद्रा इमारीरूपधारिणी ॥ २५ ॥ 
युवती थुवतीरूपा युवतं रसर ज्जा ˆ । 

पीनस्तनी क्षद्रमध्या ` प्रोढा मध्या जरातुरा ॥ २६ ॥ 
अतिवृद्धा स्थाणुरूपा चलाङ्गी चच्रला चला । 

देवमाता देवरूपा देवका्यकरी शुभा ॥ २७ ॥ 

देवमाता दि तिर्द्ञा स्वमाता सनातनी । 

पानप्रिया पायनी चः पालना पालनग्रिया ॥ २८ ॥। 
मत्स्याशी माक्षभच्त्या च सुधारी जनवल्लभा । 
तपस्विनी तषी तप्या” ˆ तपःसिद्धिप्रदायिनी } २६ ॥ 
हविष्या च हविरभोक्त्री हन्यकन्यनिवासिनी । 

यलुर्वेदा वश्यकरी ' ` यज्ञाङ्ग यज्ञवद्लमा' ˆ ॥ ३० ॥ 
दत्ता दाक्षायिणी दुगा ** दक्षयज्ञविनाशिनी । 

पावती पवतप्रीता तथा पव तवासिनी ॥ ३१ ॥ 

हैमी हम्यो हेभरूपा मेना मान्या मनोरमा । 
कैलाक्रवातिनी यक्ना“ शवक्रीडाविलासिनी *° ॥ ३२ ॥ 
चाङ्गी चारुरूपा च सुवक्त्रा च शुभानना । ` 
चलत्कुणडलगण्डश्रीलसत्‌कण्डलधारिणी ॥ ३३ । 
महासिंहासनस्था' “ च हैमभूषशभूषिता । 

हेमाङ्गदा हैमभूषा ष्यंकोटितमग्रमा ॥ ३४ ॥ 


१, ग, तोतला तोला । २, ग, सक्मवल्लभा । ३, ग. कन्धा । ४, ख, रसरञ्चिता। ९, ख. कुद्ररूपा। 
8, ख, दैवकार्यकरी शुभा । लाङ्गली चञ्चला वेगा देवमातास्वरूपिणी । ७, ख. च यञ्वानी । ८, ख, 
पाज्ञिनी । 8, ख, मांसाशी जनवल्लभा । १०, ख, तपस्ताप्या । ११, ख. ग. हविष्याशी । १२. ख. 
ग, जुव॑हा वंशकरी । 9३. ख, यक्ञमुक्‌ सदा । ग, यत्तभुक्‌ सती । १४. ख. दाक्ञायणी महादुगो 
१४. ख, ग, शुक्ला । १६. ख, ग, शिवक्रोडविलासिनी । १७, ख. ग. महाकिहोपरिस्था च । 
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वालादित्यसमाकान्तिः सिन्द्रार्चितविग्रहा । 

यवा यावकरूपा च रक्रचन्दनरूपधक्‌ ॥ २५ ॥ 
कोटरी कोटराक्त च निलंज्ना च दिगम्बरा । 

पूतना ` बालमाता च शून्यालयनिवासिनी ॥ ३६ ॥ 
श्मशानवासिनी शून्या हा चतुरवासिनी । 
मधुकेटभर्ह॑त्री च महिषासुरघातिनी ॥ ३७ ॥ 
निशम्भशम्भमथनी चण्डग्रुणडविनाशिनी । 

शिबाख्या शिवरूपा च शिवदूती शिवप्रिया ॥ ३८ ॥ 
शिवदा शिववक्ञःस्था शवोणी* शिवकारिणी । 
इन्द्राणी चेन्द्रकन्या च राजकन्या सुरग्रिया ॥ ३६ ॥ 


लज्नाशीला साधुशीला इलस्री इलभूषिका । 
महा्कलीना निष्कामा निलेज्ना कुलभूषणा" ॥ ४० ॥ 
कुलीना इलकन्या च तथा च कुलभूषिता । 
्रनन्तानन्तरूपा च अनन्तामुरनाशिनी ॥ 2१ ॥। 
हसन्ती शिवसङ्धेन वाच्छितानन्ददायिनी । 

नागाङ्गो नागभूषा च नागहारविधारिणी ॥ ४२ ॥ 
धरिणी धारिणो धन्या महासिद्धप्रदायिनी' । 

डाकिनी शाकिनी चैव राकिनी हाकिनी तथा“ ॥ ४२ ॥ 
भूता प्रेता पिशाची च यकिणी धनदार्चिता । 

धतिः कीर्विः': स्प्रतिर्मेधा?° तुष्टिःपुष्टिरुमा रूपा ` ॥ ४४ ॥ 
शाङ्री शाम्भवी मीना" रतिः प्रीतिः स्मरतुरा । 
्मनङ्गमदना देवी अनङ्गमदनातुग ॥ ४५ ॥ 

शुवबनेशी महामाया तथा ञुबनपालिनी । 

ईर चेश्चरप्रीता चन्द्रशेखरभूपणा ॥ ४६ ॥ 


4 ज. पृ्नना । २. ग, रणत्रवासिनी । १, ख हरचत्वरबासिनी । ३. ख, नाशिनी । ४. ख. सवषा, ग. शिवानी । 
९. ख, दद्राणी रुदकन्या च । ६. ख, कुलपालिका । ७. भूषणान्विता। ८ ख. ग, अरनन्तानन्त पाला 
च| ६. ख, छ्मष्ट। १०. ख. राक्तसी डामरी तथा। ११.ख.ग, धनदा शिवा । . १२. ख. शतिः । 
१३. महामेधा । १४. ग, उषा । १६, ख. ग, मेनारतिः । 
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चित्तानन्दकरी ` देवी चित्तस्था जनस्य च । 

अरूपा बहुरूपा च स्वरूपा विदाल्िकाः { ४७ ॥ 

्ननन्तरूपिणी नित्या तथानन्तप्रदायिनी । 

नन्दा चानन्दरूपा च तथाऽनन्दप्रकाशिनी ॥ ४८ ॥ 

सदानन्दा सदानित्या साधकानन्ददायिनी । 

वनिता तरूणी भव्या मेविका च विभाविनी ॥ ४६ ॥ 
चनद्रघयेसमा दीप्ता दयवतपरिपालिनी । 

नारसिंही हयमग्रीवा हिरणए्याक्तविनाशिनी ॥ ५० ॥ 

वेष्णवी विष्णुभक्ता च शालग्रामनिवासिनी । 

चतुथुजा चाजा सहखथुजसं हिता ॥ ५१ ॥ 

श्राया कात्यायनी नित्या सवदा सवैदायिनीः । 
सुर्वचन्द्रमयीः देवी सर्वैवेदमयी शुभा ॥ ५२ ॥ 
सर्बदेबमयी देवी सवेलोकमयी पुरा । 

स्वसम्मोहिनी दवी सवेलोकवशंकरी ॥ ५३ ॥ 
राजिनी रज्ञिनी रागा देहलाधरण्यरक्निता । 

नटी नटप्रिया धृता तथा धूतेजनार्दिनी" ॥ ५४ ॥ 
महामाया महामोहा महास विमोदहिता । 

बलिप्रिया मांसरुचिमधुमांसप्रिया सदा ॥ ५४ ॥ 
मधुमत्ता माधविका मधुमाधवरूपिका | 

 दिवामयी रात्रिमयी संध्या स्ंधिस्छरूपिणी ॥ ५६ }; 

कालरूपा ष्वदमरूपा प्रदिश ` चातिष्रदिशी । 
विधिरूपा वाररूपा तथा नत्तत्ररूपिशी ॥ ५७ ॥ 
सवभूतमयौ देवी पच्भुतनिवापिनी । 

शुल्याकारा शून्यरूपा शुन्यसंस्था च स्तम्भिनी" " ॥ ५८ ॥ 








१० त, चिदानन्दकरी | २, ख. अर्पा स्वरूपा च तथाऽ नन्द्रद्ा शिवा | ३. ख, सवदायिक्ा । 
४. ग, सवंमंन्रमयी । <. ख. परा। 8. ख, रजनी रञ्जिता रामा । . ग. रञ्जिनी रक्िता रागा । 
७. ख, श, धृर्तजनप्रिया । न. ग, साधुमाधवरूपिका । &. ख, सुषुम्णा । १०, ख. स्तम्भिका । 





कात पणि 


भुवनेश्वरीपञ्चाज्गम्‌ [.७७ 


अआकाशगामिनी देवी ज्योतिशक्रनिधासिनी । 
ग्रहाणां स्थितिरूपा च रुद्राणो चक्रसस्मवा' ॥ ५६ ॥ 
ऋषीणां ब्रहमपुत्राणां ` तपःसिद्धिभ्रदायिनी । 
्रङन्धती च गायप्री सावित्री सत्वरूपिणीः ॥ ६० ॥ 
चितार्षस्था चितारूपा चित्तसि द्विप्रदायिनीः । 
शवस्था शवरूपा च शषशात्रुनिवासिनी" ॥ ६१ ॥ 
योगिनी योगरूपा च योगिनां मलहारिशीः । 
सुप्रसन्ना महादेवी याघ्रुनी" युक्घिदाणिनी ॥ ६२ ॥ 
निर्मला विमला शुद्धा शद्धा जयप्रदा । 
पहाविधा महामाया मोहिनी विशमोहिनी ॥ ६३ ॥ 
कायसिद्विकरी देवी सर्वकायेनिवासिनी । 
कायौकाकरी रद्र महाप्रलयङारिणी ॥ ६४ ॥ 
खीपुभेदाद्यभेद्या च भेदिनी भेदनाशिनी । 
सवेरूपा सवेमयी अद्वैतानन्द रूपिणी'* ॥ ६५ ॥ 
प्रचण्डा चण्डिका चण्डा चण्डासुरबिनाशिनी । 
सुमस्ता '" बहुमस्ता च लिन्मस्ताऽघुनाशिनी ` ॥ ६६ ॥ 
रूपा च विरूपा च चित्ररूपा चिदासिश्ा'° । 
बहुशच्वा अशस्रा च '* सवेशख्प्रह्रिणी ॥ ६७ ॥ 
शाल्वा शाखवादा च नाना शास्रा्थवादिनी । 
कान्यशाछ्चप्रमोदा च कान्यालङ्ारवािनी ॥ &८ ॥ 
रसज्ञा रसना जिह्वा रसापोदा रसप्रिया । 
नानाफोतुकसयुक्गा नानारसविल्लासिनी ॥ && ॥ 
अरूपा च स्वरूपा च विरूपा च सुरूपिणी ` ' | 
रूपवस्या तथा जीवा वेश्याया 'ˆ वेशधारिणी ॥ ७१ ॥ 
१, ख, रद्रादीनाज् सम्भवा | २. ग. बचतपान्राणां । ३. ख. ग. सलयरूपिणी । ४. ख. चित्त- 
संस्था चि्तिरूपा चिन्ता सिद्धिप्रद्‌यिनी । ‰%, ख, शढदस्था शञ्दरूपा च शब्द चकनिवासिनी ग. श- 
चक्रनिवासिनी । ६. ख, वरधारिणी । ७. ख, मायिनी | ठ. ख, ग. महामाया विष्णुमाया । 
६. ग. द्ीपु'मेदाभेदरूपा। १०. ख, श्वद्व तानन्तरूपिणी । ११, ख. ग. सुमत्ता। १२. ख. च्रसुनासिका । 
ग, चिन्नमध्वा सुनासिका । १३, ख, सुरूपा रूपवरजिता । चित्ररूपा महारूपा वि,चन्रा च चिदास्मिका । 
१४. ख, प्यशखा च। १६. ख, ग, च्रभ्यक्ताव्यक्तङूपा च विश्वरूपा च रूपिणौ । १६. ख, ग. जीवावेशाद्या । 














जद | सहस्रनाम 


नानवेशधरा' देधी नानवेशेषु संस्थिता । 

कुरूपा रिलाः कृष्णा कृष्णारूपा च कालिका ॥ ७१ ॥ 
लच्मीप्रदा महालद्मीः सर्वलक्तणसंयुता । 

डुबेरण्हसंस्था- च धनरूपा धनप्रदा ॥ ७२ ॥ 
नानारलप्रदा देषी रतखण्डेषु सं स्थिता । 

वशसंस्था वशंरूपा सर्ववशेमयी सदा" ॥ ७३ ॥। 
ञग्काररूपिणी वाच्या आदत्यज्योतीरूपिणी | 
संसारमोचिनी देवी संग्रामे जयदायिने ॥ ७४ ॥ 
ज्ञयरूपा जयाख्या च जयिनी जयदायिनी । 

मानिनी मानरूपा च मानमङ्धगप्रणाशिनी ॥ ७५ ॥ 


मान्या मानप्रिया मेधा मानिनी मानदायिनी । 
साधकासाधकासराध्या साधिका साधनप्रिया | ७& ॥ 


स्थावरा जङ्गमा प्रोक्ताः चपला चपलग्रिया । 

ऋद्धिदा द्विरूपा च सिद्धिदा प्िद्विदायिनी ॥ ७५७ ॥ 
तेमङ्री शङ्करी च सवसम्मोहारिणी । 

रञ्जिता रञ्जिनी या च सवेवान्छाप्रदायिनी ॥ ७८ ॥ 
भगलिङ्धप्रमोदा च भगलिङ्गनिवासिनी । 

भगरूपा भगाभाग्या लिङ्करूपा च लिङ्धिनी ॥ ७६ ॥ 
भगगीतिमंहाप्रीतिर्िङ्गगीतिमहासुखा । 

ख्यभूः कसुमाराध्या खयंभूः इसुमाङला ॥ ८० ॥ 
स्वर्यभूः पष्परूपा च स्वयंभूः इमुमप्रिया | 

शुक्रकूपा- महकूषा शुक्रास्वनिवापिनी' ॥ ८१ ॥ 
शुक्रस्था शुक्रिणी शुक्रा शुक्रपूनकपूजिता । 
कामात्ता कामरूपा च योगिनी पीठवापिनी ॥ ८२ ॥ 

9, ख. वेशधरी | २. ख, ग, कुस्सिता । ३, ख, कुबेशग्रह । ४, ग, पुस्तके नास्ति ।! £. ग, चाचा । 


६. ख, ग. सूच्मा । ७, स्वयंभूः कुसुमाकला । ८. ख, ग, शुक्ररूपा । ६. ख. ग. महाश॒क्रा शुकबिन्दु- 
निवासिनी । 








अुवनेश्वरीोपञ्चाज्गम्‌ [ ७६ 


सवेपीठमयी देवी पीठपूजानिवासिनी * । 

अर्तमालाधरा देवी पानपात्रविधारिणी ॥ ८३ ॥ 
शूलिनी शल्ध्स्ता च पाशिनी पाशरूपिणी । 
खडिगनी गदिनी चैव तथा सवस्रधारिशी ॥ ८४ ॥ 
भाव्या भव्या भवानी सा भवघुक्तप्रदायिनी । 

चतुरा चतुरभ्रीता चतुराननपूजिता ॥ ८१५ ॥ 
देवस्तव्या देवपूञ्या सषैपूज्या सुरेधरी । 

जननी जनरूपा च जनानां चित्तहारिणी ॥ ८& ॥ 
जटिला केशवद्धा च सुकेशी केशवद्धिका ` । 

ग्रहिंसा द्वेषिका द्ेप्या सष दरेषविनाशिनी ।॥ 2७ ॥ 
उचाटिनी द्र िनी" च मोहिनी मधुगत्तरा' । 

क्रीडा क्रीडकलखाङ्कारणाकारारिका ।॥। ८८ ॥ 
सवज्ञा स्वकाय च स्वभक्ता सुरारिहा । 

सवेरूपा सवशान्ता° सर्वेषां प्राणरूपिणी ॥ ८8 ॥ 
हुष्टिस्थितिकरी देवी तथाः श्रलयकारिणी । 

मुग्धा साध्वी तथा रोद्री नानामूर्तिविधारिणी" ॥ 8० ॥ 
उक्रानि यानि देवेशि अनुक्ानि महेधरि । 

यत्‌ शिश्वि हश्यते देवि तत्‌ सवं युबनेश्वरी ।' ६१ ॥ 
इति श्रीयुषनेश्वयो नामानि कथितानि ते । 

सदस्राणि महादेवि फलं तेषां निगद्यते ॥ & २ ॥ 

यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय चाद्धेरत्रे तथा प्रिये । 

प्रातःकाले तथा मध्ये सायाहे हर्द्लमे ॥ € ३ ॥ 
यत्र तत्र पठिता च भक्तया पिद्धिनं संशयः । 

पठेद्‌ वा पाठये ए वापि शृणुयाच्छयाधयेत्तथा 8४ ॥ 

तस्य सवं भवेत्‌ सत्यं मनसा यच्च वार्छितम्‌ । 
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां वा विशेषतः ॥ ६५ ॥ 


१ ख, पीठमध्यनिवासिनी | २. ख, ग. विधायिनी ३. ख. केशवाम्मिक्छ, ग, केशवा शिखा । 
9, ग, स्तम्भिनी । ८, ग, मधुरासना । &. ख, ग, क्रीडा कीडनखेला च खेलाकरणकारिका ७, ण, 
सरवेस्ीता । ८, ग, माया । 8, ग, पुस्तके नास्ति । 














८० 1 सदखनाम ‡ 


सवेमङ्गलसंयुक्ते संक्रातो शनिभौमयोः । 

यः पठेत्‌ परया भक्त्या देव्या नामसहस्रकम्‌ ।। € & ॥ । 

तस्य देहे च संस्थानं रुते सुवनेश्री । 

तस्य कायं भवेद्‌ देवि अन्यथा न कथन्नन ॥ & ७ ॥ 

श्मशने प्रान्तरे वापि शून्यागारे चतुष्पथे । 

चतुष्पथे चेकलिङ्क मेरुदेशे तथेव च ॥ ६८ ॥ 

जलमध्ये वद्िमध्ये संग्रामे ग्रामशान्तये ` । 

जप््वा मंत्रसद्खं तुः पठेनामसदस्रकम्‌ । £ £ ॥ 

धूषदीपादिभिश्चैव बल्िदानादिकेस्तथा 

नानाविधैस्तथा देवि नैवेद्ये युवनेश्वरीम्‌ ॥ १०० ॥ 

सम्पूज्य विधिवजजप्ता स्तुत्वा नामसहस्रकेः 

अचिरात्‌ सिद्धिमाघ्नोति साधको नात्र संशयः ॥ १०१ ॥ 

तस्य तुष्टा भवेद्‌ देवी सवेदा भुवनेश्वरी । 

भूजेपतरे समालिख्य इुंकुमाः रक्रचन्दनैः | १०२ ॥ 
तथा गोरोचना विलिख्य साधकोत्तमः । 

सुतिथो शुभनक्षत्रे लिखित्वा दक्तिणे भुजे ॥ १०३॥ 
धारयेत्‌ परया भक्त्या देवीरूपेण पार्मति ! । 

तस्य सि द्धिमहेशानि अचिराच भविष्यति ॥ १०४ ॥ 
रणे * राजङले वाऽपि सर्वत्र विजयी भवेत्‌ । | 
देवता वशमायाति करं पुर्नमानवादयः ॥ १०५ ॥ | 
विद्याप्तम्भं जलस्तम्भं* करोत्येव न संशयः । 

पठेद्‌ वा पाठयेद्‌ वाऽपि देवीभक्त्या च पार्वति ॥ १०६ ॥ 

इह येकूत्वा वरान्‌“ भोगान्‌ कृता काथ्यार्थविस्तरान्‌* । 

अन्ते देव्या गणत्वं च साधको युक्गिमाप्तुयात्‌ ॥ १०७ ॥ 

्रामोति देवदेवेशि सवायथानात्र षंशयः । | 

हीनाङ्ग चातिरिक्राङ्गे शठाय प्रशिष्यके ॥ १०८ ॥ । 


कैः क कम जक केनः ॥ (को # #= भ ह । क 


ज (वीनि 0094, (केके अदकं ^ , 


क / 
^ त + अ 


१, ख, प्राणसंशये । २ , ख, वे । 2. ख, पर्वान्नेः । ४, ख. श्रत्वा नामसहखकम्‌ । ९. ग, वने । 
३. ख. ग, धाथ्वग्न्योश्च गतिस्तम्भम्‌ | ७, ख, ग, उुद्ध्या। ८, ख, कनल्लौ । ६, ग, काव्यान्‌ सुदुस्तदान्‌ । 


च 








भुवनेश्वरीपश्चाङ्ञम्‌ [ द 


न दातन्यं महेशानि प्राणान्तेऽपि कदाचन । 
शिष्याय मतिशुद्धाय* विनीताय महेश्वरि ॥ १०६ ॥ 
दातव्यः स्तवराजश्च सवेसि द्विप्रदो भवेत्‌ । 
लिखित्वा धारयेद्‌ देहे दुखं तस्य न जायते ॥ ११० ॥ 
य इदं युषनेश्वय।; स्तवराजं महेश्वरि । 
इति ते कथित देवि युबनेश्याः सहस्रकम्‌ ॥ १११ ॥ 
यस्मै कस्म न दातव्यं विना शिष्याय पावति । 
सुरतरूपरकान्तं िद्धिसाध्येकसेव्यं 

यदि पठति मनुष्यो नान्यचेताः सदैव । 
इह हि सलभोगान्‌" प्राप्य चान्ते शिवाय 

वरजति परसमीपं सवेदा यङ्गिमन्तेः ॥ ११२ ॥ 


इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे ुबनेश्वरीसहसननाभाख्यं स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ श्रीरस्त्‌ ॥ 


१, ख. ग. भच्ियुक्ताय । २. ग, पुस्तके नास्ति । ३. ख. ग. सिद्धखड्धेकलेव्यं । 
४, ख, निखिलभोगान्‌ ¦ ६, ख, परिसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः 
११ 














श्रीगणेशाय नमः 


अथ श्रभवनेश्वर्धषटोत्तरदातनामस्तीत्रम 


इश्वर उवाच 


महासम्मोष्टिनी देवी सुन्दरी थुवनेश्वरी । 
एकाक्तरी एकमन्त्री एकाकी लोकनायिका ॥ १ ॥ 
एकरूपा महारूपा स्थूलघरदेमशरीरिणी । 
बीजरूपा महाशक्तिः सद्प्रामे जयवद्धिनी ॥ २ ॥ 
महारतिमेहाशक्रिर्योगिनी पापनाशिनी । 
अष्टसिद्धि; कलारूपा वेष्णवी भद्रकालिका ॥ ३ ॥ 
भक्तिप्रिया महादेवी दखि्रह्मादि रूपिणी । 
शिवरूपी विष्णुरूपी कालरूपी सुखासिनी ॥ ४ ॥ 
पुराणी पुणयरूपा च पावैती पुएयवरद्विनी । 
रुद्राणी पावेवीन्द्राणी शङ्कराद्धंशरीरिणी ॥ ५ ॥ 
नारायणी महादेवी महिषी सवेमङ्गला । 
्रकारादिक्तकारान्ता हयष्टा्रिंशत्कलाधरी ॥ ६ ॥ 
सप्रमा त्रिगुणा नारी शरीरोत्पत्तिकारिणी । 
प्राकस्पान्तकललाव्यापिसृषिसंहारकारिणी ।। ७ | ` 
स्वशक्तर्महाशक्कः शवाणी परमेश्वरी । 
हृर्लेखा भुधना देवो महकविपरायणा ॥ ८ ॥ 
इच्छात्ानक्रियारूपा अ्रशिमादिशुश्टका । 
नमः शिवाये शान्ताये शाङ्रि यवनेश्वर ।॥ 8 ॥ 
वेदवेदाङ्गरूपा च ग्रतिष्रच्मा शरीरिणी । 
कालज्ञानी शिवज्ञानी शैवधभेपरायणा ॥ १० ॥ 
कालान्तरी कालरूपी सज्ञाना ्रणधार्णिी । 
खडगश्रष्ठा च खटूधाङ्ग विशूलवरधारिणी ॥ ११ ॥ 








भुवनेश्वरीपञ्चाज्म्‌ ददे 


्ररूपा बहुरूपा च नायिका लोकवश्यगा । 

अभया लोकरत्ता च पिनाकी नागधारिणी ॥ १२ ॥ 
वच्रशक्रिमहाशक्रिः पाशतोमरधार्णी । 

अष्टादशथुजा देवी हस्लेखा भुवना तथा ॥ १३ ॥। 
खडगधारी महारूपा सोमघयोभिमध्यगा । 

एवं शता्टकं नाम स्तोत्रं रमणभाषितम्‌ ।॥ १४ ॥ 
सवंपापग्रशमनं सबौरिष्टनिवारणम्‌ । 

सवंशतर्तयकरं सदा विजयवद्धेनम्‌ ॥ १५ ॥ 
आयुष्करं पुष्टिकरं र्ताकरं यशस्करम्‌ । 
अरमरादिपदैधयेममच्छांशकलापदम्‌ ॥ १६ ॥ 


इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे धवनेशवयेष्टोत्तरशतनाम समाप्रम्‌ 
संवत्‌ १६४३ फा्गुनवदि १०मी गुरुषारः ॥ 








श्रीगणेशाय नमः 


अथ श्रीभुवनेश्चर्थष्टकम्‌ 


श्रीदेव्युवाच 


प्रभो श्रीभैरवश्ेष्ठ दयालो भक्तवत्सल । 
भुवनेशीस्तवम्‌ च्रूहि यद्यन्तव वल्लभा ॥ १ ॥ 


१श्र उवाच 


शृणु देवि ! प्रबद्यामि युवनेश्यष्टकं शभम्‌ । 
येन विज्ञातमात्रेण त्रैलोक्यमङ्गलम्भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
ॐ नमामि जगदाधारां थवनेशीं भवप्रियाम्‌ । 
थुक्गियुक्रि्रदां रम्यां रमणीयां शभावहाम्‌ ॥ २ ॥ 
स्वं स्वाहा तं स्वधा देषि ! त्वं यज्ञा यज्ञनायिका । 
त्वं नाथा तवं तमोदत्री व्याप्यव्यापकवन्िता ॥ ४ ॥ 
त्वमाधारस्त्वमिञ्या च ज्ञानज्ञेयं परं पदम्‌ । 
त्वं शिवस्त्वं स्वयं विष्णुस्त्वमात्मा परमोऽव्ययः ॥ ५ ॥ 
त्वं कारणश्च कायश्च लच्मीस्त्वच्च हुताशनः । 
त्वं सोमस्त्वं रषिः कालस्तव धाता तश्च मास्तः॥ ६ ॥ 
गायत्री त्वं च सावित्री लं माया तरं हरिप्रिया । 
तमेवेका पराशङ्गिस्वमेव गुरुरूपधक्‌ ॥ ७ ॥ 
त्वं काला त्वं कलाऽतीता त्वमेव जगतांधियः । 
तवं तर्वकाय -तर्वस्य कारणं कर्णामयि { ॥ ८ ॥ 
इदमषटटकमाद्ाया युवनेश्या वरानने । 
त्रिसन्ध्यं श्रद्धया मर्त्यो यः एठेत्‌ प्रीतमानसः ॥ € ॥ 
धिद्धयो वशगास्तस्य सम्पदो वशगा शरे । 
राजानो वशमायान्ति स्तोतरस्याऽध्य प्रभावतः ॥ १० ॥ 
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भूतप्रेतपिशाचाद्या नेततन्ते तां दिशं ग्रहाः । 

यं यं कामं प्रवान्छेत साधकः प्रीतमानसः !॥ ११॥ 
तं तमाप्नोति कृपया युषनेश्या वरानने ! 

अनेन सदशं स्तोत्रं न समं युवनत्रये ॥ १२ ॥ 
सर्व॑सम्प्दभिदं (स्तोत्र) पावनानाच्च पावनम्‌ । 
अनेन स्तोत्रवर्येण साधितेन वरानने ! | 

सम्पदो वशमायान्ति युवनेश्याः प्रसादतः ।॥ १३२ ॥ 


इति श्रीरुद्रय।मले तन्त्रे श्रीथुबनेश्वयंष्टकं सम्पूर॑म्‌ । संवत्‌ १६४३ 
फाल्गुन बदि १० गुरुवारः । 











अथ श्रीभ्रुवनेश्वर्यां भकरादिसहस्रनाम स्तोत्रम्‌ 


ॐ अस्य श्रीयुवनेश्वरीसहखनापस्तात्रमंत्रस्यसदाशिव ऋषिः, अनुष्टुप्‌ हदः, 
भुवनेश्वरी देवता, लज्ना वीज; कमला शक्तिः, वाग्भवं कीसकम्‌, सवा्थ॑साधने 
पाठे विनियोगः ॥। 


ॐ युवनेशी युवाराध्या भवानी भयनाशिनी । 
भवरूपा भवानन्दा भवसागरतारिणी ॥ १ ॥ 
भवोद्धवा भवरता भवभारनिवारिणी । 
भव्यास्या भव्यनयना भव्यरूपा भवोषधिः ॥ २ ॥ 
भव्याङ्गना भव्यकेशौ भवपाशविमोचिनी । 
भव्यासना मेन्यवस्रा मेन्याभरणभूषिता ॥ २ ॥ 
भगरूपा भगानन्दा भगेशी भगमालिनी । 
भगविद्या भगवती भगक्रिन्ना भगवहा ॥ ४ ॥ 
भगाङ्रा भगक्रोडा भगाटया भगमङ्गला । 
भगललीला भगप्रीता भगसम्पदभगेश्चरी ॥ ५ ॥ 
भगालया भगोस्साहा भगस्था भगपोपिशी । 
भगोत्सवा भगविद्या भगमाता भगस्थिता ॥ & ॥ 
भगशक्तिभंगनिधिभेगपूजा भगेषणा । 
भगस्वापा भगाधीशा भगाच्या भगसन्दरी ॥ ७ ॥ 
भगरेखा भगस्नेहा भगस्नेहविवर्धिनी । 
भगिनी भगवीजस्था भगभोगविलासिनी ॥ द ॥ 
भगाचारा भगाधारा भगाकारा भगाश्रया । 
भगपुष्पा भगश्रीपा भगपुष्पनिवासिनी ॥ & ॥ 
भव्यरूपधरा भव्या भव्यपुष्पैरलद्कृता । 
भव्यलील्ला भव्यमाल्ा भव्याङ्गी भन्यपुन्दरी ॥ १० ॥ 
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भव्यशीला भव्यलीलला भव्याच्ी भव्यनाशिनी । 
भन्याङ्किका भव्यवाणी भव्यकान्तिभगाल्तिनी ॥ ११ ॥ 
भव्यत्रपा भव्यनदी भनव्यभोगविहारिणी । 

भेव्यस्तनी भव्यग्रुखी भव्यगोष्टौ भयापहा ॥ १२ ॥ 
भक्रेशरी भक्तेकरी भक्गानुग्रहकारिणी । 

भक्तदा भक्गिजननी भक्रानन्द विवद्धिनी ॥ १३ ॥ 
भङ्गिप्रिया भक्किरता भक्केभावविंहारिणी । 

भक्गिशीला भक्कलीला भक्रेशा भक्तेपासिनी ॥ १२ ॥ 
भक्तेविद्या भक्विद्या भक्रिभेङ्किबिनोदिनी । 
भक्तिरीतिभक्गिप्रीतिभक्तिसाधनसधिनी ॥ १५॥ 
भक्गिसाध्या भङ्गसाध्या भेक्गेराली भवेश्वरी । 

भटगिदया भटानन्दा भट्ख्था भटरूपिणी ॥ १६ ॥ 


भटमान्या भटरस्थान्या भर्ख्याननिवासिनी । 
भटिनी भटरूपेशी भटरूपविवरद्विनी ॥ १७ ॥ 
भटवेशी भटेशी च भटभागभवसुन्दरी । 

भरप्रीत्या भटरीत्या भयानुभ्रहकारिणी ॥ १८ ॥ 
भटाराध्या भटबोध्या भटबोधविनोदिनी । 

भरैः सेव्या भटवरा भटाच्या भटबोधिनी ॥ १६ ॥ 
भटकीत्या भटकला भटपा भटपालिनी । 
भरैधय्यो भटाधीशा भटेक्ता भटतौषिणी ॥ २० ॥ 
भटेशी भटजननी भटभाग्यबिवद्धिनी । 
भटयुक्किभययुक्तिमरप्रीतिषिवर्िनी ॥ २१॥ 
भाग्येशी भाग्यजननी भाग्यस्था भाग्यरूपिणी । 
भावना भावङ्कशला भावदा भाववद्धिनी ॥ २२॥ 
भावरूपा भाषरसा भवान्तरविहारिणी । 

भवाङ्रा भवकला भावस्याननिवासिनी ॥ २३ ॥ 
भावान्तरा भावधता भावमध्यव्यवस्थिता । 
 भावक्रद्विभोवसिद्धिभोवादिभोवभाविनी ॥ २४ ॥ 
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भावाल्लया भावपरा भावसाधनतत्पय । 
भवेशधरी भावगम्या भावस्या भावगर्धिता ॥ २५ ॥ 
भाविनी भावरमणौ भारती भारतेशधरी । 
भागीरथी भागयवतौ भाग्योदयकरी कला ॥ २६ ॥ 


भग्याश्रया भग्यमयी भाग्या भाग्यफलप्रदा । 
भाग्याचारा भाग्यसारा भाग्यधारा च भाग्यदा ॥ २७ ॥ 


~ (~. 


माग्येश्वरी भाग्यनिधिभोग्या भाग्यसुमातका । 
भाग्येक्ता भाग्यना भाग्यभाग्यदा भाग्यमातृका ॥ २८ ॥ 
भाग्येक्ता भाग्यभनसरा भाग्यादिभोग्यमध्यगा । 
भ्रात्रीखरी भ्रातृमती आरात्रम्बा भ्रातपालिनी । २६ ॥ 
भ्रातस्था भ्रातृङ्कशक्ा आ्रामरी भ्रमराम्बिका । 
भिन्नरूपा भिल्नवती भिन्लस्था भिल्नपाल्तिनी । २३० ॥ 
भिल्नमाता भिर्लधात्री भिद्लिनी भिल्नकेशरी । 
भिल्लकीर्तिर्भिूल्लकला भिल्लमन्दरास्िनी ॥ ३१ ॥ 
भिघ्वकरीडा भिघ्ललील्ला भिन्नाच्यां भिल्नवल्लमा । 
भिल्नस्नुषा भिल्लपुत्री भि्चिनी भिल्लपोषिणी ॥ ३२ ॥ 
भिन्नपोत्री भिल्लगोष्ठी भिल्लाचारनिवासिनी । 
भिल्लपूज्या भिल्लवाणी भिल्लाणी भिल्नभीतिहा ॥ ३३ ॥ 
भीतस्था भीतजननी भीतिभीतिषिनाशनी । 
भीतिदा भीतिहा भीत्या भौत्याकारविहारिशी ॥ ३४ ॥ 
भीतेशी भीतिशमनी भीतिस्थाननिषाधिनी । 
भीतिरीत्या भीतिकल्ला भीतीक्ञा भीतिश्षरिणी ॥ ३१५ ॥ 
भीमेशी भीमजननी भीमा भीमनिवासिनी । 
मीमेश्वरी भौमरता भीमाङ्गी भीमपाल्लिनी । ३६ ॥ 
भीमनादा भीमतन्त्री भीमैश्चय्थेविवद्िनी । 
भीमगोष्ठी भीमधात्री भीमविद्याविनोदिनी ॥ ३७ ॥ 
भीमविक्रमदात्री च भीमविक्रमवासिनी । 


[ [ ९ 


भ्रीभानन्दकरी देवी भीपानन्द विहारिणौ ॥ ३८ ॥ 





न्क 
नित" कोनो | दे ककत" केपि =-= क क कके "नको ऋक्च 


। 
। 
. 
1 
| 





१९ 


भुवनेश्वरीपञ्ाङ्गम्‌ 


भीमोपदेशिनी नित्या भीमभाग्यप्रदायिनी । 
भीमसिद्विभीमच्छदविर्मौमभक्ग विवर्दिनी ॥ ३६ ॥ 
भीमस्था भीमवरदा भीमधर्मोपदेशिनी । 

भीष्पेश्चरी भीष्मभ्रतिभींष्मवोधश्रबोधिनी ॥ ४० ॥ 
भीष्मश्रीर्भीष्मजननी भीष्पज्ञानोपदे शिनी । 
भीष्मस्था भीष्भतपना भीष्मेशी भीष्पतारिणी ! ४९१ ॥ 
भीष्मलील्ला भीष्मशीला भीष्मरोधोनिवासिनी । 
भीष्माश्रया भीष्मवरा भीष्महषं विवरद्धिनी | ४२॥ 
मुवना थूुवनेशानी युवनानन्दकारिणी । 

युषिस्था सुविरूपा च युविभारनिवारिणी ॥ ४३ ॥ 
थुक्तिस्था युक्तेदा ुक्तिथङ्केशी भुङ्किरूपिणी । 
भुक्े्री युक्गिदात्री युक्िराकाररूपिशी ॥ ४४ ॥ 
थुजङ्स्था युजङ्घशी यु जज्ञाकाररूपिणी । 

जङ्ग अजगावासा अजङ्गानन्द दायिनी ॥ ४१ ॥ 
भूतेशी भूतजननी भूतस्था भतरूपिणी । 

भूतेश्वरी भूतलीला भूतवेषकरी सदा ॥ ४६ ॥ 


भूतदात्री भूतकेशी भूतधात्री महेश्वरी । 
भूतरीत्या भूतपली भूतलोकनिवासिनी ॥ ४७ ॥ 
भूतसिद्धिभूतचछद्वि भूतानन्द निवासिनी । 
भूतकीर्तिभूतलच्मीभूतमाग्य विवदद्विनी ॥ ४८ ॥! 
भूताच्यो भूतरमणी भूतविद्याबिनोदिनी । 
भूतपौत्री भूतपुत्री भूतभाय्या विधीश्वरी ॥ २४६ ॥ 
भूतस्था भूतरमणी भूतेश भरतपालिनी । 
भूपमाता भूपनिभा भूपेश्वय्यप्रदायिनीः॥। ५० ॥ 
भूपचेष्टा भूपनेष्टा भूपमाबविवदधिनी । 

भूपखसा भूपभूरी भूपपोत्री तथा वधूः ॥ ५१ ॥ 
भूपकीर्तिभूंपनीतिभूपमाग्यविषदिनी । 

भूपक्रिया भूपक्रीडा भूपमन्दरवासिनी ॥ ५२ ॥ 
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भूपाच्या भूपसंराध्या भूपभोगविषरदधिनी । 
भूपाश्रया भूपकला भूपकोतुकद ण्डनी ॥ ५३ ॥ 
भूषणस्था भूषणेशी भूषा भूषणधारिणी । 
भूषणाधारधर्मेशो भूषणाकाररूपिणी ॥ ५४ ॥ 
भूपताचारनिलया भूपताचारभूषिता । 
भूपताचाररचना भुपताचारमण्डिता ॥ ५५ ॥ 
भूपताचारधर्मेशी भूपताचारकारिणी । 
भूपताचारचरिता भूपताचारनिता ॥ ५६ ॥ 
भूपताचारवृद्धिस्था भूपताचारवृद्िदा । 
भूपताचारकरणा भूपताचारकमेदा ॥। ५७ ॥ 
भूपताचारकर्मेशी भूपताचारकमेदा । 
भूपताचारदेहस्था भूपताचारफर्भिणी ॥ ५८ ।¦ 
भूपताचारसिद्धिस्था भूपताचारसिद्विदा । 
भूपताचारधमौणी भूपताचारधारिणी ॥ ५६ ॥ 
भूपतानन्दलहरी भूपतेश्वररूपिणी । 
भूपते्नौतिनीतिस्था भूपतिस्थानवासिनी ॥ ६० ॥ 
भूपतिस्थानगीवौणा भूपतेवरधारिशणी । 
भेषजानन्दलहरी भेषजानन्दरूपिणी ॥ ६१ ॥ 
भेषजानन्दमहिषी भेषजानन्दधारिणी । 
भेषजानन्दकर्मेशी भेषजानन्ददायिनी ॥ ६२ ॥ 
भेषजी भेषजा कन्दा भेषजस्थानवापिनी । 


~. 


भेषलेश्वररूपा च मेपजेश्वरसिद्विदा ॥ ६३ ॥ 


मेषजेश्वरधर्मेशी मेषजश्वरकमेदा । 
भेषजेश्वरकर्मेशी मेषनेश्वरकर्मिंशी ॥ ६४ ॥। 
भेषजाधीशजननी भेषजाधीशपालिनी । 
भेषजाधीशस्चना भेषजाधीशमङ्गला ।॥ ६५ ॥ 
भमेषजारणएयमध्यस्था भेषजारणएयरकिंणी । 


मैषज्यविधा पैषज्या मैषञ्येप्ितदायिनी ॥ ६६ ॥ 
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भैषजस्था भेषजेशी भैषज्यानन्दवरद्विनी । 

भैरवी मैरवाचारा भमैराकाररूपिणी । 8७ ॥ 
भैरवाचारचतुरा भैरवाचारमणिडिता । 

भैरवा च भैरवेशी भैरघानन्ददायिनी ॥ ६८ ॥ 
मैरवानन्दरूपेशी भेरघानन्दरूपिणी । 
मैरवानन्दनिपुणा भैरवानन्दमन्दिरा ॥ && ॥ 
भैरवानन्द तत्वज्ञा भैरवानन्द तत्परा । 
मैरवानन्दङ्कशला भैरवानन्द नीतिदा ॥ ७० ॥ 
भैरवानन्दप्रीतिस्था भैरषानन्दप्रीतिदः । 
मैरबानन्दमदहिषी भैरवानन्दमाल्िनी ॥ ७१ ॥ 
भेरबानन्दमतिदा भैरवानन्दमात्‌का । 
पैरवाधारुजननी मैरवाधाररक्तिणी ॥ ७२ ॥ 
भेरवाधाररूपेशी भैरवाधाररूपिणी । 
मैरवाधारनिचया भैरबाधारनिश्वया ॥ ७३ ॥ 
भेरवाधारतत्वज्ञा भेरवाधारततत्वद। । 
मैरवाश्रयतन्तरेशी भैरवाश्रयमन्तिणी ॥ ७४ ॥ 
मैरवाश्रयरचना भैरबाश्रयरञ्जिता । 
मैरवाश्रयनिधारा मैरवाश्रयनिभरा ॥ ७५ ॥ 
मैरवाश्रयनिधारा भेरवाश्रयनि्धरा । 
मैरवानन्दबोधेशी भैरवानन्दो धिनी ॥ ७६ ॥ 
भैरवानन्दबोधस्था भैरघानन्द बोधदा । 
मेरव्यैश्चय्य॑वरदा भैरव्यैश्वय्येदायिनी ॥ ७७ ॥ 
मेरव्यैश्वय्यरचना भेरव्येशय्यंवरद्धिनी । 
भैरव्यैश्वस्यं सिद्धिस्था मैरव्येश्वय्यं सिद्धिदा ॥ ७८ ॥ 
भैरव्यैश्वय्यसिद्धशी भेरब्येश्वय्येरूपिशी । 
मैरव्येश्वयसुपथा भैरव्येश्वय्यंसुप्रभा ॥ ७६ ॥ 
भैरव्येश्वय्यवुद्धिस्था भेरव्येश्वय्यवृद्धिदा । 
मैरव्येश्वव्यंङकशला भरव्येश्वय्यकामदा ।। ८० ॥ 
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भैरव्येश्वय्यंसुलभा मैरव्येश्वय्य॑सम्प्रदा । 

चे, क्र (२१ © (^~ (^~ 

भेरव्येश्वय्यं विशदा भैरब्येश्वस्य विक्रिया ॥ ८१ ॥ 
भ © (~~ भ अ 0 ~ (~ 

भेरव्येश्वय्ये विनया भरण्य श्वय्येवेदिता । 
मैरव्येश्वय्यमहिमा मेरव्येश्वय्यंमानिनी ॥ ८२ ॥ 
भेरन्येश्वय्यं निरता मेरब्येश्वय्यनिर्भिता । 

भोगेश्वरी भोगमाता भोगस्था भोगरक्तिणी ॥ ८३ । 


भोगक्रीडा भोगलतीला भोगेशी भोगबद्धिनी । 
भोगाङ्गो मोगरमशी भोगाचारविचारिणी । ८४ ॥ 
भोगाश्रया भोगवती भोगिनी भोगरूपिणी । 


[ पे 


भोगाङ्कुरा भोगविधा भोगाधारनिवापिनी ॥ ८५ ॥ 
भोगाभ्बिका भोगरता भोगसिद्धिविधायिनी । 
भोजस्था भोजनिरतवा भमोजनानन्ददायिनो ।। ८& |] 


 भोजनानन्दलहरी भोजनान्तर्विहारिणी । 


भोजनानन्द महिमा भोजनानन्दमोग्यदा । ८७ ॥ 
भोजनानन्दस्वना भोजनानन्दहर्षिता । 
भोजनाचारचतुरा भोजनाचारमणिडिता ॥ ८८ ॥ 
भोजनाचारचरिता भोजनाचारचर्चिता । 
भोजनाचारसम्पन्ना भोजनाचारसंयुता ॥ ८8 ॥ 
भोजनाचारचित्तस्था भोजनाचाररीतिदा । 
भोजनाचारषिभधा भोजनाचारषिस्तता ॥ 8 ° ॥ 
भोजनाचाररमणी भोजनाचाररक्निणी । 
भोजनाचारहरिणी मोजनाचारभक्तिणी ॥ 8१ ॥ 
भोजनाचार सुखदा भोजनाचारसुस्प्रहा । 
भोजनाहागसुरस्ा भोजनाहारख॒न्दरी ॥ & २ ॥ 
भोजनाहारचरिता भोजनादहारचच्चला । 
भोजनाखादविभवा भोजनाखादवल्नभा । &३ ॥। 
भोजनास्वादसंतुष्टा भोजनाखादसमभ्प्रदा । 
भोजनाघ्रादसुपथा भोज्ननाषादसंभ्रया ॥ &४ ॥ 
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भोजनाखादनिरता भोजनास्वादनिणेता । 

भौत्तरा भौक्तरेशानी भोकाराक्षररूपिणी ॥ € ५ ॥ 
भौक्तरस्था भौक्तरादिर्भौत्तरस्थानवासिनी । 

भङ्ञारी भर्भिणौ भरी भस्मेशी भस्मरूपिणी ॥ 88 ॥ 
भङ्गारा मन्ना भस्मा भस्मस्था भस्मवासिनी । 

भक्तरी भत्तराकारा भक्तरस्थानवासिनी ॥ 8७ ॥ 
भ्तराव्या भक्तरेशी भरूपा भस्वरूपिणी । 

भूधरस्था भूधरेशी भूधर भूधरेधरी ॥ & ८ ॥ 
भूधरानन्दरमणी भरधरानन्दपाल्िनी । 
भूधरानन्दजननी भूधरानन्दवासिनी ॥ &€ ॥ 
भूधरानन्दरमणी भूधरानन्दरक्तिता । 
भूधरानन्दमहिमा भूधरानन्दमन्दिरा ॥ १०० ॥ 
भूधरानन्दसर्वेशी भूधरानन्दसवेस्‌ः । 

भूधरानन्द महिषौ भूधरानन्ददायिनी ॥ १०१ ॥ 
भूधराधीशधर्मेशी भूधरानन्दधर्मिणी । 
भूधराधीशधरम्मेशी भूधराधीशपिद्धिदा ॥ १०२ ॥ 


भूधराधीशकर्मेशौ भूधराधीशकामिनी । 
भूधराधीशनिरता भूधाराधीशनिरिता ॥ १०३ ॥ 
भूधराधीशनीतिस्था भूधराधीशनीतिदा । 
भूधराधीशमाग्येशी भूधराधीशभामिनो ॥ १०४ ॥ 
भूधराधीशबुद्धिस्था भूधराधीशबुद्धिदा । 

- भूधराधीशवर्दा भूधराधीशबन्दिता ॥ १०५ ॥ 
 भूधराधीशसंराध्या भूधराधीशच्चिता । 

मङ्गश्वरी भङ्गमयी भङ्गस्था भङ्गरूपिशी ॥ १०६ । 
भङ्गाक्तता भङ्गरता भङ्गाच्या भङ्गरकतिणी । 

भङ्गावती भङ्गलीला भज्गभोगविलासिनी ¦} १०७ ॥ 
भङ्गारङ्गग्रतीकाशा भङ्गारङ्गनिवासिनी । 

भङ्गाशिनी भङ्गमूली भङ्गभोगबिधायिनी ॥ १०८ ॥ 
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भङ्काश्रया भङ्कवीजा भङ्गवीजाङ्ङुरेश्वरी । 
भङ्गयंत्रचमत्कारा भङ्गयं त्रेश्वरी तथा ॥ १०६ ॥ 
भङ्गयंत्रविमोहस्था -भङ्गयं त्रविनोदिनी \ 
भङ्गयंत्रविचारस्था भङ्गयं्रविचारिणी ॥ ११० ॥ 
भङ्गयंत्ररसानन्दा भङ्गयंत्ररसेश्वरी । 

भङ्गयंत्ररसखादा भङ्कयं ्ररसस्थिता ॥ १११ ॥ 
भङ्गयंत्ररसाधारा भङ्कयंत्ररसाश्रया । 
भूधरात्मजनरूपेशी भूधरात्मजरूपिणी ॥ ११२ ॥ 
भूधरात्मजयोगेशी भधरात्मजपालिनी । 
भूधरात्सजमहिमा भूधरात्मजमालिनी ॥ ११३ ॥ 
भूधरात्मजभूतेशी भूधरात्मजरूपिणी । 
भूधरात्मजसिद्धिस्था भूधरात्मजसिद्विदा ॥ ११४ ॥ 
भूधरात्मजभवेशी भूधरात्मजभाविनी । 
भूधरात्मजभोगस्था भूधरादमजमभोग्यदा ॥ १११५ ॥। 
भूधरात्जभोगेशी भूधरात्मनभोगिनी । 

भव्या भव्यतरा भन्यभाविनी भववल्लभा ॥ ११६ ॥ 


भावातिभावा भावाख्या भातिभा भीतिभान्तिका | 
भासातिभासा भासस्था भासाभा भास्करोपमा ।॥ ११७ ॥ 
भास्करस्था भास्करेशी भास्करेश्वय्यवद्धिनी । 
भास्करानन्दजननी भास्करानन्ददायिनी ॥ ११८ ॥ 
भास्कगनन्दमहिमा भास्करनन्दमात्का । 
भास्करानन्दनैश्वय्यो भास्करानन्दनेश्वरा ॥ ११६ ॥ 
भास्करनन्दसुपथा भास्करानन्द सुप्रभा । 
भास्करानन्दनिचया भारकरानन्द निमिता ॥ १२० ॥ 
भास्करानन्द नीतिस्था भास्करानन्दनीतिदा 
भास्करोदयमध्यस्था भास्करोद यमध्यगा । १२१ ॥ 
भास्करोदयतेजःस्था भास्करोदयतेजसा । 
भास्कराचारचतुरा भास्कराचारचन्द्रिका ।' १२२॥ 
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भास्कराचारपरमा भास्कराचारचण्डिका । 
भास्कराचारपरमा भास्कराचारपारदा ॥ १२३ ॥ 
भास्कराचारयुक्स्था भास्कराचारयुक्किदा । 
भास्कराचारपि द्विस्था भास्कराचारसिद्धिदा ॥ १२४ ॥। 
भास्कराचरणधारा भास्कराचरणाभ्रिता । 
भास्कराचारमन्त्रेशी भास्कराचारमन्त्रिणी ॥ १२५ ॥ 
भास्कराचारवित्तेशी भस्कराचारचित्रिणी । 
भास्कराधारधर्म्मेशी भास्कराधारधारिणी ।॥। १२६ ॥ 
भास्कराधारसरचना भास्कराधाररल्तिता । 
भास्कराधारकमोणी भास्कराकम्भदा ॥ १२७ ॥ 
भास्कराधाररूपेशी भास्कराधाररूपिणी । 
भास्कराधारकाम्येशी भादकराधारकामिनी ॥ १२८ ॥ 


भास्कराधारसगोशी भास्कराधारसांशिनी । 
भास्कराधारथरमेशी भास्कराधारधाभिनी । १२६ ॥ 
भास्कराधारचक्रस्था भाक्कराधारचक्रिणं । 
भास्कस्धरकेत्रेशी भास्करेशरकेत्रिणी ॥ १२० ॥ 


भास्करेधरजननी भाखर्धरपाल्तिनी । 
भास्करेशवरसर्वेशी भास्करेश्वरशवैरी ॥ १३१ ॥ 
भास्करेश्वरसद्धीमा भास्करेश्वरसनिभा । 
भास्करेश्वरसुपथा भास्करेश्वरसप्रभा ॥ १२३२ ॥ 
भास्करेश्वरथुवती भास्करेश्वरसुन्दरी । 
भास्करेश्वरमूतेशौ भाश्छरेश्वरमूर्तिनी ॥ १३२ ॥ 
भास्करेश्वरमित्रेशी मास्करेश्वरमन्त्रिणी । 
भास्करेश्वरसानन्दा भास्करेश्वरसाश्रया ॥ १३४ ॥ . 
भास्करेश्वरचित्रस्था भास्करेश्वरचिव्रदा । 
भास्करेश्वर चित्रेशी भास्करेश्वरचित्रिणी ॥ १३५ ॥ 
भास्करेश्वरभाग्यस्था भास्करेश्वरभाग्यदा । 
भास्करेश्वरभाग्येशी भास्करेशवरभाषिनी ॥ १३६ \ 
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भास्करेश्वरकीतीशी भास्करेश्वरकीर्तिनी । 
भास्फरेश्वरकीतिस्था भास्करेश्वरकीर्तिदा ॥ १३७ ॥ 
भास्करेश्वरकरुणा भास्करेश्वरकार्णी । 
भास्करेश्वरगीबीणी भास्करेश्वरगारूडी ॥ १३८ ॥ 
भास्करेश्वरदेहस्था भास्करेश्वरदेहदा । 
भास्करेश्वरनादस्था भास्करेश्वरनादिनी ॥ १३६ ॥ 
भास्करेश्वरनादेशी भास्करेश्वरनादिनी । 
भास्करेश्वरकोशस्था भास्करेश्वरकोशदा ॥ १४० ॥ 
भास्करेश्वरशोशोशी भास्करेश्वरको शिनी । 
भास्करेश्वरशक्तेस्था भास्करेश्वरराक्रिदा ॥ १४१ ॥ 
भास्करेश्वरतोषेशी भास्करेश्वरतोषिणी । 
भास्वरेश्वरक्त्रेशी भास्करेश्वरत्तत्रिणी ॥ १४२ । 
भास्करेश्वरयोगस्था भास्करेश्वरयोगदा , 
भास्वरेश्वरयोगेशी भास्छरेश्वरयो गिनी ।। १४३ ॥ 
भारकरेखरपब्ेशी भाख्रेश्वरपिनी । 
भास्करेश्वरहद्वीजा भास्करेश्वरहृद्ररा ॥ १४५४ ॥ 
भास्करेश्वरहदयोनिभोस्करेश्वरहव्यतिः । 
भास्करेश्वरुद्धिस्था भास्करेश्वरसद्विधा ।॥ १४५ ॥ 
भास्करेश्वरसद्राणी भास्करेश्वरसद्ररा । 
भास्करेश्वरराज्यस्था भास्करेश्वरराञ्यदा ॥ १४६ ॥ 
भास्करेश्वरराञ्येशी भास्करेश्वरपोषिंणी । 
मास्करेश्वरन्नानस्था भास्करेश्वरन्नानदा ॥ १४७ ॥ 
भास्करेश्वरन्नानेशी भस्करेश्वरगापिनी । 
भास्करेश्वरलक्तेशी भास्करेश्वरलक्तिता ॥ १४८ ॥ 
भास्छरे्वरक्ञालिता भास्करेश्वररक्षिता । 
भास्करेश्वरखज्ञ स्था भास्करेश्वरखडगदा ॥ १४६ ॥ 
भास्करेश्वरखडगेशी भास्करेश्वरखडिगनी । 
भास्करेखरकार्य्येशी भास्करेश्वरकाभिनी ॥ १५० ॥ 


१३ 
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भास्करेश्धरकायस्था भास्करेश्वर यदा । 
भास्करेशवरच तरुःस्था भास्करेश्वरच ्ुषा ॥ १५१ ॥ 
भार्करेशरसन्ाभा भास्करेश्वरसार्चिता । 
श्रुणहत्यप्रशमनी श्रूएपापविनाशिनी ॥ १४२ ॥ 
भ्रणद्रारिद्रयशमनी भ्रूणरोगविनाशिनी । 
भ्रणशोकश्रशमनी भ्रणदोषनिघारिणी ।॥ १५३ ॥ 
श्रणसं तापशमनी ्रूणविश्रमनाशिनी । 

भवान्धिस्था भवान्धोशा मवान्धिभयनाशिनी ॥ १५४ ॥ 
भवाग्धिपारकरणी भवान्धिसुखवर्द्विनी । | 
मवाभ्धिकाय्येकरणी भवान्धिकरुणानिधिः ॥ १५५ ॥ 
भवान्धिकाल्लशमनी भवाष्धिवरदायिनी । 
भवान्धिभजनस्याना भवान्धिभजनस्थिता ॥ १५६ ॥ 
भवाभ्धिभिजनाकारा भवाभ्धिभिजन क्रिया । 
मवागन्धिभजनाचारा भवाभ्धिभजनाङ्ङरा ॥ १५७ ॥ 
भवान्धिभजनानन्दा भवाभ्धिभजनाधिपा । 
मवाभ्धिभजनेश्वय्या भवान्धिभिजनेधरी ॥ १५८ ॥ 
भवाग्धिभजनासि द्विभवान्धिभजनारतिः । 
भवान्धिभिजनानिलया भवान्धिभजनानिशा ॥ १५६ ॥ 
भवाग्धिभजनानिन्ना भवान्धिभवभीतिहां । 
भवान्धिभजना काम्या भवान्धिभजनाकला । १६० ॥ 
मवान्धिभिजनाकीर्तिेवान्धिभिजनाकृता । 
भवाश्धिशुभदानिलया भवान्धिश्युभदायनी ॥ १६१९ ॥ 


भवाभ्धिसरकलानन्दा भवाष्धिस्कलाकला । 
भवाभ्धिसकलासिद्विभ बाध्धिसकसा निधिः ॥ १६२ ॥ 
भवाग्धिसकललासारा भवाग्धिसकलाथदा । 
भवान्धिभवनामूर्तिभवाग्िभवनाङृतिः ॥ १६३ ॥ 
भवान्धिमवना भव्या भवान्पिभवनाभ्भसा । 
भवान्धिमदनारूपा भवाब्धिमदनातुश ॥ १६४ ॥ 
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भवान्धिमदनेशानी भवान्धिमदनेश्वरी । 
भवाभ्धिभाग्यसर्चना भवान्धिभाग्यदा सदा । १६५ ॥ 
भवान्धिभाग्यदाकाला भवाग्धिभाग्यनिभेरा । 
भवान्धिभाग्यनिरता भवान्धिभाग्यभाषिता ॥ १६६ ॥ 
भवान्धिभाग्यसंचारा भवान्धिभाग्यसंचिता । 
भवान्धिभाग्यसुपथा भवान्धिभाग्यसुप्रदा ॥ १६७ ॥ 
भवाभन्धिभिग्यरीतिज्ञा भवान्धिभाम्यनीतिदा । 
भवान्धिभाग्यरीतीशी भवागन्धिभाग्यरीतिनी ।॥ १६८ ॥ 
भवान्धिभोगनिपुणा भवान्धिभोगसम्प्रदा । 
भवान्धिभाग्यगहना भवान्धिभोगगुम्फिता ॥ १६६ ॥ _ 
भवान्धिभोगगान्धारी भवान्धिभोगगुम्फिता । 
भवाच्धिभोगसुरसा भवान्धिभोगसुस्प्रहा ॥ १७० ॥ 
भवान्धिभोगग्रंयथिनी भवान्धिभोगयोगिनी । 
भवान्धिभोगरसना भवान्धिभोगरानिता ॥ १७१ ॥ 
भवान्धिभोगविभवा भवान्धिभोगविस्तरता । 
भवाभ्धिभोगवरद। भवान्धिभोगवन्दिता ॥ १७२ ॥ 
भवाभ्िभोगङ्कशला भवाभ्धिभोगशोभिता । 
भवाभ्धिभेद जननी भवान्धिभेदपाल्िनी 11 १७३ ॥ 
भवाभ्धिभेदस्चना भवान्धिभेदरकतिता । 
भवान्धिभेदनियता भवाश्धिभेद निःस्पृहा ॥ १७४ | 
भवान्धिभेदस्चना भवाभ्धिभेदरोपिता । 
भवाभ्धिभेदराशि्री भषान्धिभेदराशिनी ॥ १७५ ॥ 
भवान्धिभेदकर्मेशी भवान्विभेदकर्भिणी । 
भद्रशी भद्रजननी भद्रा भद्रनिवासिनी ॥ १७६ ॥ 
भद्रेधरी भद्रवती भद्रस्था भद्रदायिनी | 
भद्ररूपा भद्रमयी भद्रदा भद्रभाषिणी ॥ १७७ ॥ 
मद्रका भद्रवेषा भद्राम्बा भद्रमन्दिरा । 
भद्रक्रिया भद्रकला भद्रिका भद्रवद्धिनी ॥ १७द ॥ 
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भद्रक्ीडा भद्रला भद्रलीलाऽभिलाषिशी । 

भद्राङ्रा भद्रता भद्राङ्गी भद्रमंत्रिणी ॥ १७६ ॥ 
भद्रविद्याऽभद्रविद्या भद्रवागभद्रवादिनी । 

भूपमङ्गलदा भूपा भूलता भूमिवादिनी ॥ १८० ॥ 
भूपभोगा भूपशोभा भूपाशा भूपरूपदा । 
भूपाङतिभूपरतिभूपश्ीभूपश्रेयसी ॥ १८१ ॥ 
भूपनीतिभूपरीतिभूपभीतिभेयङ्री । 

भवदानन्द लहरी भवदानन्दसन्दरी । १८२ ॥ 
भवदानन्दकरणौ मवदानन्दबद्धिनी । 

भवदानन्दरमणौ भवदानन्ददायिनी ॥ १८३ ॥ 
भवदानन्द जननी भवदानन्दरूपिणी । 

य इदं पठते स्तोत्र प्रय भक्तिसंयुतः ॥ १८४ ॥। 
गुरुभक्गियुतो भूता गुरुसेवापरायणः । 

जितेन्द्रियः सत्यवादी ताम्बूलपूरिताननः ॥ १८५ ॥ 
दिवारात्रौ च सन्ध्यायां स भवेत्परमेधरः । 
स्तवमात्रस्य पाठेन राजा वश्यो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ १८६ ॥ 
सवोगमेषु विज्ञानी सवैतन्तरे खयं हरः । 

गुरोयखात्‌ समभ्यस्य स्थित्या च गुरुसन्निधौ ॥ १८७ ॥। 
शिवष्यानेषु सश्ध्यायां श्यागारे चतुष्पथे । 

यः पटेच्छृणुयप्रापि सर योगी नात्र संशयः ॥ १८८ ॥ 
सवैखदकषिणां ददयत्सवीपुत्रादिक्मेव च । 
खच्छन्दमानसो भूता स्तवमेनं सथुद्धरेत्‌ ॥ १८६ ॥ 
एतःस्तोत्ररतो देवि हररूपो न संशयः । 

यः परेच्छृरायाद्रापि एकचित्तेन सवेदा ॥ १६० ॥ 

स॒ दीषोयुः सुखी वाग्मी बाणी तस्य न संशयः । 
गुरुपादरतो भूत्वा कामिनीनां भवेल्ियः ॥ १६९ ॥ 
धनवान्गुणवान्‌ श्रीमान्‌ धीमानिव गुरः भिये । 

वेषा तु प्रयो भूता पूजयेस्सवेदा स्तवम्‌ ॥ १६९ ॥ 
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म॑त्रसिद्धिः करस्थेव तस्य देवि न संशयः । 

कुबेरत्वं भवेत्तस्य तस्याधीना हि सिद्धयः ॥ १६३ ॥ 
मृतपुत्रा च या नारी दौभोग्यपरिपीडिता । 

वन्ध्या वा काकबन्ध्या वा मृतवत्सा च याञङ्गना | १६४ ॥ 
धनधान्य विहीना च रोगशोकाङ्ल्ला च या | 
ताभिरेतन्महादेवि भूजेपत्रे विलिख्य वै ॥ १६५ ।। 

सव्ये ञ्जे धारणीयं तेन सौख्यपदं भवेत्‌ । ` 

एवं पुनः पुनय पाद्‌ दुःखेन परिपीडित। ॥ १६६ ॥ 
सभायां व्यसने वाशीविवादे शत्रूसङ्टे । 

चतुः ङ्गे तथा युद्धे सरवैत्रापदि पीडने ॥ १६७ ॥ 
स्माणादस्य कल्याशि संशया य।न्ति दूरतः । 

न देयं परशिष्याय नाभक्ताय च दुज॑ने ॥ १६८ ॥ 
दाम्भिकाय इशील्ाय कृपणाय सुरेधरि । 

दद्याच्छिष्याय शान्ताय षिनीताय जितात्मने ॥ १६६ ॥ 
भक्ताय शान्तियुक्गाय रजपूजारताय च । 
जन्मान्तरपहसस्त वरतं नैव शक्यते ॥ २०० ॥ 
स्तवमात्रस्य माहालभ्यं बक्च्रकोरिशतैरपि । 

विष्णवे कथितं पूं ब्रह्मणापि प्रियंबदे ॥ २०१ ॥ 
ग्रधुनापि तव स्नेहात्कथितं पएरमेश्रि । 

गोपितव्यं पशुभ्यश्च स्वैथा न प्रकाशयेत्‌ ॥ २०२ ॥ 


इति महातन्त्राणवे $रपावेतींबादे युवनेशवरीमकारादिसदस्रनाम स्तोत्रं समाप्तम्‌ । 








श्रीभुवनेश्वरोहदयस्तोत्रम्‌ 
शरदेव्युवाच- भगवन्‌ शरूहि तत्स्तोतरं सवेकामप्रसाधनम्‌ । 
यस्य श्रवणमात्रेण नान्यच्छरोतव्यमिष्यते ॥ १ ॥ 
यदि मेऽनग्रहः काथः प्रीतिशापि ममोपरि । 
तदिदं कथय ब्रह्मन्‌ षिमलं यन्मरीतल्ते ॥ २ ॥ 
शश्र उवाच- शृण देवि प्रवद्यामि सवेकामप्रसाधनम्‌ । 
हृदयं युबनेश्वय्य।ः स्तोत्रमस्ति यशप्रदम्‌ ॥ ३ ॥ 

ॐ अस्य श्रीयुवनेधरीहदयस्तोत्रस॑त्रस्य शक्तेच्छेषिः, गायत्री छन्दः, युबनेश्षरी 
देवता, हकारो बीजम्‌, ईकारः शक्किः, रेफः कीलकम्‌, सकलमनोवाञ्ितिसिद्धयथं पाठे 
विनियोगः ॥ ॐ हयं हृदयाय नमः १, ॐ श्रं शिरसे खाहा २, ॐ ए शिखाये बषट्‌ ३; 
ॐ हीं कवचाय हुं ४) ॐ श्रीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ४; ॐ एं अस्राय फट्‌ । इति 
हयादिषडङ्गन्यामः । 

ॐ हीं श्गृष्ठाभ्यां नमः १, ॐ श्रीं तजेनीभ्यां नम २, ॐ ए मध्यमाभ्यां 
नमः २, ॐ हीं अनामिकाभ्यां नम ४, ॐ श्रीं कनिष्टिकाभ्यां नमः ४, ॐ एं 
करतलकरप्ष्ठाभ्यां नमः & । इति करन्यासः । 

अथ ध्यानम्‌ 
ध्यायेद्‌ ब्रह्मादिकानां कृतजनिजननी योगिन योगयोनिं 
देवानां जीवनायोञ्ज्वलितजयपरज्योतिस्प्रङ्गधात्रीम्‌ । 
शंखं चक्र च वाणं धनुरपि दधतीं दोधतुष्काम्बुजाते- 
मोयामायां विशिष्टां मवभवञुवनां भूशवामारभूमिम्‌ ॥ ४ ॥ 
यदान्ञयेदं गगनाद्यशेषं घजलयजः श्रीपतिरौरसं बा । 
विभर्ति संहतिं भवस्तदन्ते भजामहे भ्रीयुवनेश्वरीं ताम्‌ ॥ ५ ॥ 
जगजनानन्दकरीं जयाख्यां यशखिनीं यंत्रसुयज्ञयोनिम्‌ । 
नितामितामित्रकृतप्रपश्चां भजामहे श्रीयुवनेश्वरीं तापर्‌ ॥ & | 
हरौ प्रसुप्र सुवनत्रयान्ते अवातरन्नामिजपक्षजन्ा । 
परिधिस्ततोऽन्धे विदधार यत्पदं भजामहे श्रीयुवनेश्वरीं ताम्‌ ॥ ७ ॥ 
न बिद्यते ्ापि तु जन्म यस्यान वा स्थितिः सान्ततिकीह यस्याः । 
न वा निरोधेऽखिलकम्भं यस्या भजामहे श्रीयुवनेश्चरीं ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
करटा्मोत्ताचरणोग्रवित्ता निवेशिताण करुणा दरं चित्ता । 
सुभङ्गये एति समीप्ितं या भजामहं श्रीयुवनेश्चरी ताम्‌ ॥ & ॥ 











1 भुवनेश्वरीपञ्चाङ्गम्‌ 


यतो जगन्नन्म बभूव योनेस्तदेव सध्ये प्रतिपाति या चा । 

तदत्ति याऽन्तेऽखिलयु्रकाली भजामहे श्रीयुवनेश्वगं ताम्‌ ॥ १० ॥ 
सुषुपिकाल्ञे जनमध्ययन्त्या यया जनः खम्रमवेति किंचित्‌ । 

प्रवुध्यते जाग्रति जीव एष भजामहे श्रीभुवनेश्वरीं ताम्‌ । ११ ॥ 
दयास्फुरसोरकटारलाभानेकत्र यस्याः प्रलभनिति सिद्धाः । 
कवित्वमीशित्वमपि खतंत्रा भजामहे श्रीयुवनेश्वरीं ताम्‌ ॥ १२॥ 
तसन्धुखाम्भोरुभुस्स्फुरंतं हदि प्रणिध्याय दिशि स्फुरतः । 

यस्याः कृपाद्र भ्रविकाशयंति भजामहे भ्रीयुबनेश्वरीं ताम्‌ ॥ १३ ॥ 
यदानुरागाचुगतालिचित्राधिरंतनप्रेमपरिप्लुताङ्ाः 1 

सुनिभया; सन्ति प्रथु्य यस्याः भजामहे भ्रीयुवनेश्चरीं ताम्‌ ॥ १४ ॥ 
हरि्विरख्िर शितारः पुरोऽ तिष्ठ॑ति प्रपन्नभङ्ाः । 

यस्याः समिच्छन्ति सदानुकूट्यं भजामहे श्रीयुवनेश्वरीं ताम्‌ ॥ १५ ॥ 
मनु यदीयं हरमभिसं स्थं ततश्च वामश्रतिचन्द्रसक्कम्‌ । 

ज न्ति ये स्युर्हि सुवंदितास्ते भजामहे श्रीयुवनेश्वरीं ताम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रसीदतु श्ेमरसाद्र चित्ता सदा हि सा श्रीथुवनेश्वरी मे । 

कूपाकटाक्तेण बेरकस्पा भवंति यस्याः पदभक्िभाजः ॥ १७ ॥ 
मुदा सुपां युवनेश्वरीयं सदा सतां स्तोत्रमिदं सुसेव्यम्‌ । 

सुखप्रदं स्यात्कलिकर्पषष्नं सुश्रृएवतां संपठतां प्रशस्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
एतत्त हृदयं स्तोत्रं पठ्यस्तु समाहितः । 

भवेत्तस्येष्टदा देधी प्रसन्ना युवनेश्वरी ।॥ १८ ॥। 

ददाति धनमायुष्यं पुण्यं पुण्यमतिं तथा । 

नैष्टिकी देवभक्तं च गुरुभक्तिं विशेषतः ॥ १६ ॥ 

पूर्णिमायां चतुर्दश्यां जवार विशेषतः । 

पठनीयमिदं स्तोत्रं देवसश्चनि यततः ॥ २० ॥ 

यत्र कुत्रापि पाठेन स्तोत्रस्यास्य फलं भवेत्‌ । 
सर्वह्ानेषु देवेश्याः पूतदेहः सदा पठेत्‌ ॥ २१ ॥ 

इति नीलसरखतीतन्त्रे ्ुवनेश्वरीपटले श्रीदे वीश्वरसंबादे श्रीशुवनेश्वरीहदय स्तो 


पमाप्रम्‌ । 
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अथ भ्रभ्रुवनेशरोस्तीच्रम्‌ 

अरथानन्दमयीं सा्ताच्छब्दव्रह्मखरूपिणीम्‌ । 

इडे सकलपभ्पर्ये जगत्कारणमम्बिकाम्‌ ॥ १ ॥ 
आ्आद्यामशेषजननीमरबिन्दयोनेर्विष्णोः शिरस्य च वपुःप्रतिपादयित्रीम्‌ । 
सृष्टिस्थितिक्तयकरीं जगतां त्रयाणां स्तुत्वा गिरं विमलयाम्यदमम्बिके ! त्वाम्‌ ॥ २ ।! 
पृथ््या जज्ञेन शिखिना मरुतां परेण होपरन्दुना दिनकरेण च सूर्तिभाजः । 
देवस्य मन्मथरिपोरपिशक्रिमत्ताहेतुस्त्वमेष खल्व पवेतरा नपुत्रि ! ॥ ३ ॥ 
व्रिस्लोतसः सकलदेव्मर्चिताया वेशिष्टयकारणमवेमि तदेव मातः ! 
खत्पादपङ्कजपरागपवित्रितासु शम्भोजटासु सततं पखितेनं यत्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रानन्दयेत्‌ इयुदिनीमधिपः कलानां नान्यामिनः कमलिनीमथ नेतरां बा । 
एकत्र मोदनविधौ परमे क ईष्टे वन्तु प्रपच्चमभिनन्दयसि स्वदया ॥ ५ ॥ 
आधाऽप्यशोषजगतां नवयौवनाऽसि शैलाधिराजतनयाऽप्यतिकोमलाऽपि । 
तरय्याशप्र्ठरपि तथा न समोिताऽपि ध्येयाऽसि गौरि! मनसो न पथि स्थिताऽसि ।|६॥। 
रासाय जन्म मनुजेषु चिरा दुरापं तत्रापि पाटवमवाप्य निजेन्द्रियाणाम्‌ । 
नाभ्यचेयन्ति जगतां जनयित्रि ! ये त्वां निःश्रेणिकाप्रमधिरुह्य पुनः पतन्ति ॥ ७॥ 
कपूर चशे हिमवारि विलोडितेन ये चन्दनेन इसुमेश सुगन्धिगन्धैः । 
आराधयन्ति हि भवानि ! समुत्सुकास्स्वां ते खस्वशेषयुवनाधिभथुवः प्रथन्ते ॥ ८ ॥ 
्राविश्य मध्यपदवीं प्रथमे सरोजे सुप्राहिराजसदशी विरचय्य विशम्‌ । 
बिद्युरलताबलयविभ्रमयुदरहन्ती पञ्मानि पञ्च बिदलय्य समश्नुवाना ॥ & ॥ 
तन्निगतागृतरसैः परििङ्कगात्रमारगेण तेन निलयं पुनरप्यवाप्ता । 
येषां हृदि स्फुरसि जातु न ते भवेयुमात्महधरछुटुम्बिनि ! गभेभाजः ॥ १० ॥ 
्लम्बिङ्कणडलभरामभिरामवक्त्राम पीवरस्तनतरीं तनुवृत्तमध्याम्‌ । 
चिन्ताक्तधत्रकलशाक्िखिताव्वहस्तामावतेयामि मनश्षा तव गौरि ! मूर्तिम्‌ ॥ ११ ॥ 
आस्थाय योगमवजित्य च वे रिषटूकमाबद्धय वचेन्द्ियगणं मनसि प्रसन्ने । 
पाशाङ्कुशाभयवराटयकरां सुवक्त्रामालोकयन्ति युबनेधरि ! योगिनस्त्वाम्‌ ।॥ ९ ॥ 
उत्तप्हाटकनिभाकरिभिश्वतुर्भिरावर्तितामूतषरैरमि षिच्यमाना । 
हृस्तद्रयेन नलिन शुचिर वहन्ती पश्चाऽपि साऽभयवरा भवसि त्वभेव ॥ १३ ॥ 














प ८। अुवनेश्वरीप्ाज्गम्‌ 


अष्टाभिस्य्रिषिधायुधवाहिनीभिदेविस्लरीभिरधिरु्च मगाधिराजम्‌ । 
दूवादलचयुतिरमस्थविपक्तपक्ान्‌ न्यक््ैती त्वमसि देवि ! भवानि ! दुग ॥ १४ ॥ 
आविनिदावजनलशीकरशोभिवक्चां गुज्ञाफलेन परिकिसिपितहारयष्टिम्‌ । 
पीताशुकामधितकान्तिमनङ्गतन्द्रामाचयां पुल्िन्दतरुणीमसद्रत्‌ स्मगमि ॥ १५ ॥ 
हंयैगेतिक्वणितन्‌पुरदुरद् सूत खिार्थवचनेरनुगम्पमानौ । 
पञ्ाविवोध्यषुखरूटसुनातनालौ श्रीकरठपति ! शिरसा विदथे तवाडश्ी ॥ १६ ॥ 
राभ्यां सभीह्ितुमतृ्िमतेव दग्भ्यायुत्पाट्च भालनयरनं वृषकेतनेन । 
सन्द्राुरागतरलेन निरीद्यमाणे जवे शुभे अपि भवानि ! तवानतोऽस्मि ॥ १७ ॥। 
ऊरू स्मरामि जितहस्तिकरावलेपौ स्थौर्येन मादंबतया परि्भतरम्भौ । 
श्रो रीभरस्य सहनो परिकरप्य दन्तोस्तम्भाविवाङ्ग वयसा तव मध्यमेन ॥ १८ ॥ 
भ्रोएयोौस्तनौ च युगपत्‌ प्रथयिष्यतोेबीटयात्परेण वयसा परिहृश्सारौ । 
रोभावलीबिलसितेन विभाव्य मूर्तिं मध्यं तव स्फुरतु मे हृदयस्य मध्ये ॥ १६ ॥ 
सख्यः स्मरस्य दरनेत्रहुताशशान्त्ये लावण्यवारिभरितं नवयौवनेन । 
्रापाच दत्तमिव परल्लवमप्रविष्टं नाभि कदापि तव देवि ! न विस्मरेयम्‌ ॥ २० ॥ 
$्थोऽपि गेहपिश्युनं भितं दधाने काश्मीरकरदममनुस्तनपङ्जे ते । 
स्नातोप्थितस्य करिणः क्षणलदयफेनौ सिन्दूरितौ स्मरयतः समदस्य म्भौ ॥ २१॥ 
कएटातिरिक्तणलदुज्ञ्यलकान्तिधाराशोभौ अजौ निजरिपोकमकरध्वजेन । 
कण्ठग्रहाय रचितौ भरल दीषंपाशौ मातमेम स्प्रतिपथं न विलङ्घयेताम्‌ ॥ २२ ॥ 
नात्यायतं रचितङम्बुविलासचौयं भुषाभरेण विबिधेन विराजमानम्‌ । 
कृण्टं मनोह््णुणं गिरिराजकन्ये ! सच्चिन्त्य तृ्चिम्रुपयामि कदापि नाहम्‌ ॥ २३ ॥ 
ग्रत्यायतात्तमभिजातललाटपदड्म्‌ मन्दस्मितेन दरफुल्लकपोलरेखम्‌ । 
विम्बाधरं बदनद्रद्नतदीषनास्तं यस्ते स्मरत्यतकरदम्ब ! स एव जातः ॥ २४ ॥ 
द्माविस्तुषारशरलखमनद्पगन्धपुष्पोपरिप्रमदलिवजनिर्षिशेषम्‌ । 
यश्चेतसा कलयते तव केशपाशं तस्य खयं गलति देवि पुराणपाशः ॥ २५ ॥ 
शरतिसुचरितपाक्रं श्रीमतां स्तोत्रमेतत्‌ पठति य इह मर्त्या नित्यमाद्रान्तरात्मा । 
स॒ भवति पदय्ुबेः सम्पदां पादनम्रक्ितिपङकटलच्मीलकणानां चिराय ॥ २६ ॥ 


इति भ्रीशुद्रयामल्ते तन्त्रे श्रीथुबनेशरीस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
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० म ािकन्जन्केकोकन् ७२७१ क 


अथ श्रीपृथ्वीधराचा्थपद्भतौ 


्रीभुवनेश्वरीक्रमचन्द्रिका 


॥ श्रीः ॥ चित्पकाठ शुरु वन्दे परम्रानन्दविग्रहम्‌ । 
करियते स्वप्रकाशेन खुवनेशकम महत्‌ ॥ १॥ 


| (५ ( 


श्रथ मन्त्री ब्राह्मे युहूतं चोत्थाय स्वशिरसि श्रीपुरुचरणारविन्दं ध्यात्ा- 


प्ररास्महे नसोवाक्माकादानन्दभतये । 

शिवाय करुणाद्राय गुररूपसुपेयुष ॥ २ ॥ 
स्वप्रकाल्क्मशाख्यबाजाङ्कुरलता पराम्‌ । 
शङ्खारपारनिलयां बन्दे आसुवनन्वरीम्‌ ॥ २॥ 
ब्राह्ये ख दहतं चोत्थाय ब्ह्मरन्थे सितास्बुज । 
चिच्चन्द्रमण्डले दुद्धं र्फरिकाम वरायये ॥ ४॥ 
दधान रक्तया शक्त्या श्लिष्ट वामङ्संस्थया । 
धारयन्लयोत्पलं दीघं नेच्त्रयवि भूषितम्‌ ॥ *५॥ 
प्रसन्नवदनं शान्तं स्मरेत्तन्नामप्‌वकम्‌ । 

रक्त शुक्त(त्सकं तस्य ससत्य चरणद्.यस्र्‌ ॥ & ॥ 
गुरुतर गुरुपलीश्च देवं देवी बिमवयेत्‌। 
पादुकामन्चरमनच्चायें यथास्वगुरसुक्तितः ॥ ७ ॥ 
तत्तनघुद्रा!न्वतगन्ाद्यपचारः प्रवूजयत्‌ । 


त्यथा-लं परथिव्यात्मने परमात्मने गन्धतन्मात््रङृत्यात्सने श्रीगुरुनाथाय गन्धं 

समर्षयामि कनिष्ठयोः । हं आकाशात्मने परमात्मने शब्दतन्मात्रप्रहृत्यालमने श्रीगुर- 

नाथाय पुष्पं समपयामि शरङ्गुष्ठयोः । यं वायव्यात्मनं परमात्मने स्पशतन्पात्रप्रकृ- 

त्यात्मने श्रीगुहनाथाय धूपं समपयामि तजन्योः । रं अरन्यात्मने परमात्मने रूष- 

तम्पात्रप्रहृत्यात्सने भ्रीगुरुनाथा दीपं समपेयामि मध्यमयोः । बं चअवास्सने परमा- 
१४ 














१०६ | श्रीषु थ्वीधराचयेपद्डतौ 


त्मने रसतन्मात्रप्रकव्यातने श्रीगुरनाथाय नैवेद्यं समषेयामि अनामिकयोः । सं 


 शक्त्यात्मने परमात्मने सयतन्मात्रभरकरत्यात्मने श्रीगुूनाधाय ताम्बूलं समपयामि 
करसम्पुटयोरित्युपचारेः श्रीगुरुनाथं सम्पूज्य प्राथयेत्‌-- 


प्रातः प्रभ्रति सायान्त सायादि प्रातरन्ततः। 
यत्करोमि जगन्नाथ ! तदस्तु तव पूजनम्‌ ॥ 


इत्युक्तरीत्या स्वगु तन्नामपूवकं प्रणम्य तद्यथा दीं श्रीं अग्रुकानन्दनाथ- 
संविदं वा शक्तियुङक्कश्रीपादुकां पूजयामि नम इति नमस्टृत्य- 
देरम्य न्ते पालञ्च. वागीशं वडुक तथा । 
श्रीगुरु नाथमानन्दं भेरवं नर्व चराम्‌ ॥ 
इति क्रमेण गुरुपादुकास्तोत्रं पटित्ला- 
तस्थे दिच्े सततमञ्जलिरेष पौष्पः 
प्रलिप्यते घखरितो अमरद्धिरेरेः। 
जागर्ति थत्र भगवान्‌ युशु्चक्रवर्ती 
विश्वेद यप्रलथनाटकनियषाद्ती ॥ 


इति पन्रधटद्राभिनेमस्टृस्य मूलविद्यां ध्यायेत्‌ । तथा- 


म्रलादिब्रह्यरन्धान्त संस्मरेन्निजदेवताम्‌ । 
सूथकोाधिपरतीकादां चन्द्रकोटिखशीतलाम्‌ ॥ 

उ दद्‌ दिवाकर योतां यावच्छ्वासं दद।सनः । 
ध्यात्वा तदैकरस्येन कञ्चित्‌ कालं सुखी भवेत्‌ ॥ 


इ्युक्करीत्या मूलविद्यां विभाग्य अनपासंकसपं कुयात्‌ । तद्यथा-श्रस्य श्रीन्रज- 
पानामगायत्रीमन्त्रस्य हंस ऋषिः परमहंसो देवता अन्यक्रगायत्री छन्दः इं बीजम्‌ सः 
शक्तेः सोऽहं कीलकम्‌ प्रणवस्तत्वम्‌ नादः स्थानम्‌ उदात्तः खरः श्वेतो वणः. मम 


समस्तपायक्तयाय खसख्यंविाप्त्यथमदयाहोरात्रमध्ये श्वासोच्छबासरूपेण षटशता- 


धिकपरेकविंशतिसदस्मजपानाम गायत्रीजपमदहं करिष्य इति संकर्प्य हंसः सोऽहमिति 
मन्त्रेण प्राणायामं करशुद्धिं पडङ्गन्यासं इयोत्‌ । हसां घ्यात्मने हृदयाय नमेः 
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अङ्ग एठयोः । हसी सोमात्मने शिरसे स्वाहा तजन्योः । हष निरञ्जनात्मने शिखाय 
वषट्‌ मध्यमयोः । हसे निराभासात्मने कवचाय हुं अनामिकयोः । इसे अतनुदम- 
प्रचोदयात्मने नेत्रत्रयाय बौषट्‌ कनिष्ठयोः । हसः अन्यक्गप्रवोधात्मने ्रद्नाय फट्‌ 
करतलक्रपृष्टयोरिति षडङ्धः । अथ ध्यानपर । 


1871 हेसरूपं विभावयेत्‌ | 
आत्मान मधिसोमाख्यपन्लयुक्तं शिवात्मकम्‌ ॥ 
सकारेण बहि्यातं विकान्तञ्च हकारतः। 
हसः सोऽहमिति स्प्रत्वा सोऽह व्यञ्जञनरीनतः ॥ 
पक्षौ संद्टत्य चात्मानभर्डरूपं 1बे भावयेत्‌ । 


तारमभ्यस्येति ॐ काररूपं परमात्मानं ध्यात्वा । ॐ आधारचक्रं पथिवीस्थानं 
रक्रवणं चतुद लं चतुरक्तरं चतुशशक्तियुक्रम्‌ वं शं षं सं तन्मध्ये गणेशं सिद्धिवुद्धिसघितं 
पर्वेदयुः कृतमजपाजपं षटृशताधिकमेकविंरतिसदस् तन्मध्ये षटशतम्‌ हंसः सोऽहमिति 
पिद्ध मन्त्रेण कृतं परब्रह्मस्वरूणय महागजवद नाय स्मपेयामि नमः । ततः खाधिष्ठानं 
चक्रं अनिस्थानं पीतवणं षडक्षरं वं भं मं यं रलं तत्कमलकशिकामध्ये षटूसहसं 
६००० हंसः सोऽहमित सिद्धमन्त्रेण कृतं परत्रह्मघ्ठरूपाय श्रीब्रह्मणे सावित्री- 
सहिताय शअजपाजपं समपयामि नमः । ततो मणिपूरचक्रं नाभिस्थानं दशदलं 
सोऽहमिति सिद्धमन्त्रेण कृतमजपाजपं श्रीपरब्रह्मस्वरूपाय विष्णपे लकचमीप हिताय 
प्रजपाजपं समर्पयामि नमः । अथ अनाःतचक्र हृद यस्थानं द्रादशदलं शुभ्रव 
दरादशक्तरं क॑रखंगंषंङंचंद्धनं शंन टं ठं तन्मध्ये षटसदखच ६००० हंसः 
सोऽहमितिपिद्रमन्त्रेण कृतं श्रजपाजपं श्रीपरन्रह्मखरूणय स्द्राय गोरीसटिताय उजपा- 
जपं समपयामि नमः। श्रथ विशद्धचक्रं कणएटस्थानं षोडशदलं स्फटिकषण षोडशाच्तरं 
प्र्ांईंइंउसउ॑क्रंचनल्रल्लु एर ओरौ ञं त्रः तन्मध्ये सहस्रमेकं १०० णहसः 
सोऽहमिति सिद्धमन्तरेष कृतं अजपाजपं श्रीपरत्रह्मस्वरूपाय जीवात्मने इशरक्रियाशक्ति 
सहिताय अज पजपं समपेयामि नपः। अथ आज्ञाचक्र च्रृपध्यस्थानं एदल षेद्युदुबणे 
द्रयक्तरं हं चं कमलकणिकामध्ये सहस्रमकं हंसः सोऽहमिति सिद्धमन्त्रेण कुतं श्रीपर 
ब्रह्मपरमरिवशङ्िसहिताय अजपानप सपपयामि नम इति समप्यं परेऽहन्येषं इयात्‌ । 

एवं प्राभातिकं कुता स्वस्थाने गुरुषु शखास्य मरी नत्वा बहितरनेत्‌ । तद्यथा- 














श०्द | श्रीपुथ्वीधराचा्यपद्धतो 


ससुद्रभसखले देवि पवतस्तन मण्डले ! 
विष्णुपटन्ये नमस्तुभ्यं पादस्पशे मस्व मे ॥ ` 


इत्यनेन हस्तपुटाम्यां नमस्कृत्य वरि्भच्छेत्‌ । 


वद्ये प्रत्याहिकं कमे मन्चाराधनचेतसाम्‌ । 
अरुणोदथवलाचासत्थाय प्रत्यहं पिये ! 
निज्रामाद्‌ बदिदूरं गन्तच्यं नियतेन्द्रियः । 
विलोक्य निसलं देशस्ुवेरं लणवार्जतन्र्‌ । 
` त्रणराच्छायत देखा खदमाहूय नूतनाम्‌ ॥ 
लीथोत्तञ्जलम्राहद्य चरहत्पाच्रे च पूरयेत्‌ ॥ 
तद्यथा -बृहर्णत्रं जलपूणं गृत्तिकाव्च गहीत्वा सिच्रनपूैकं भूमौ संस्थाप्य मृदं 
तरिधा विभज्याथ भागसेकं प्रशद्य च एकं भागं मूत्रशौचाथमेकं पुरीषशौचा्मेकः हस्त- 
पादादि शौचार्थमिति त्रिधा विभज्य पात्रान्‌ (णि ) नेक्रत्यकोणे ठणास्तरित ( स्तीणं - 
भूम्यां कंस्थत्रह्घूव्रः सन्‌ दक्तिणाभियुखः मलोत्सननं यीत्‌ । तत्र संकरः 


गच्छन्तु ऋषयो देवाः पिशाचा यक्लराक्तसाः । ` 
पितभ्रतगणाः सर्वे करिष्ये मलमोाचनम्‌ ॥ 


इत्युक्ता तालत्रयं दत्वा मस्तकं वाससाऽ्पवृत्य मलविमोचनं कयौत्‌ । प्रातःकाल 
उत्तरामुखो रात्रौ चेदक्तिणाभिथुख; तत उत्थाय शौचं कयत्‌ । 


अपसषन्तु भूतानि कुर्यात्तालच्रयं ततः । 
स्थूलामलकमानेन ग्रहीत्वा खदमादरात्‌ ॥ 
| शौचं कार्य प्रयत्नेन गन्धलेपक्षयावधि ॥ ` 
तत्र शोचनियमः- 
एका लिङ्क करे तिस्र उभयोश्ेदद्रय स्शनम्‌ । ` 
एकैकं पादयोदंव्यान्‌ सूच्ररौचं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ` 
इति मूव्रशोचः । 
पञ्चापाने दश करे उभयोः सक्च सुत्तिकराः। 
चिवारं षादयोदं्याद्‌ ग॒दशौचं प्रकीतितम्‌ ॥ 
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इति पुरीषशोचः । ततो गण्डूषान्‌ त्यजेत्‌ । तत्र नियमः- 


चतुरषटलिषडभिओथ गर्डषेः शुद्धयति कमात्‌ । ` 
सूत्र पुरीषे खुकत्यन्ते रेतःपस्रवणेऽपि च ॥ 
अस्यायमथ 
मूर्वे चतुरः) पुरीषेऽ्ट भोजने त्रि; ( त्रीन्‌; ) रेतः- प्रवणे षट्‌ ६ गणएटूषान्‌ 
त्यजेत्‌ । इत्थं शोचविधिं विधाय । अथ दन्तधावनक्रमः 


चूतचमस्पकजम्बुकापामागादि वां पिये! 
बदरं जातिनच्रक्षस्य दन्तका समाहरेत्‌ ॥ 
तत्र प्रायना- 
्रायुबेलं यशो वचेः प्रजापशुवसनि च । 
भियं प्रज्ञाञ्च मेधाश्च त्वन्नो देहि वनस्पते ! 
इति वनस्पति प्रायं ्टादशाङ्गुलं प्रादशाङ्ग लं नवाङ्ग लं षडङ्कलं वा 

दन्तकाष्ठं श्रदीत्वा ॐ नमो भगवते मणिभद्राय यक्तसेनाधिपतये किलि किलि स्वाहा 
इत्यनेन मन्त्रेण ॒पोडशवारमभिग्रन्त्य “क्रीं कामदेवाय नमः इत्यनेन मन्त्रेण 
दन्तान्‌ जिह्यया सह संशोध्य मलन मुखं त्रिःप्रत्तालयत्‌ । ततः स्रानसामग्र श्रीत्वा 
प्रातःस्मरणादिकं पटन्द्ादि जलाशयं गच्छेत्‌ खाया 1 तद्यथा हस्तो . णद प्र्ता- 
स्याचम्य तिथ्यादिकं सङ्कीत्यं मम॒ समस्तपापक्षयाथं देवताप्रसाद सिद्धवयथं सानमहं 
करिष्य इति संकरप्य । तत्रादौ मृर्तिका्लानम्‌-मूलमन्त्रेण पादावारभ्य जानुपयन्तं 
जान्वादि नामिपयेन्तं नाभ्यादि चक्तोऽन्तं वक्ञश्नादि कण्ठान्तं कणठादारभ्य मूधोन्त 
मित्थं मृत्तिकास्ानं विधाय ततो बैदिकस्नानमघमषणान्तं कुत्वा तान्तिकस्नानं कयात्‌ । 
तयथा-ॐ हीं गआतपतत्व॑॑ शोधयामि स्वाहा ॐ दीं विद्यातं शोधयामि स्वाहा 
ॐ हीं शिवतत्व' शोधयामि स्वाहा । द्िःप्रमरञ्य नासिकायां नयनयोः शिरसि 
दक्षिणकर्णे सशरत्‌ स्पृष्टा एवमाचम्य । ४ 

स्नानप्रकारो द्विविधो बाद्याभ्यन्तरमेदतः। 

तत्रादौ अन्तस्लानम्‌- 
आन्तरं स्नानमत्यन्तं रहस्यमपि पावैति । 
कथयामि मवध्वस्यै ( ध्वस्त्ये ) चञ्चवर्गप्तयेऽपि च ॥ 
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सारत्त्रयमनस्म्रत्य चरणच्रयमध्यतः । 

सखवन्तं सच्चिदानन्दं प्रवाहं मावगोचरम्‌ ॥ 
विखुक्तिसाघन पुसां स्मरणादेव योगिनाम्‌ । 
तेनाप्लावितमात्मानं भावयेद्‌ भावशान्तये ॥ 
इडा गङ्कति विख्याता पिङ्ला यस्ुना नदी । 
मध्ये सरस्वती ज्ञेया तत्प्रयागमिति स्मृतम्‌ ॥ 


इति भावनाक्रमेणा.तरं खानं निवे बहिर्मन्त्रस्ानं कयीत्‌ । तद्यथा-पू्वाशाभि- 
मुखो भूता भूमिं गुरुव्वाम्यां मन्त्राभ्याम्‌ प्राथयेत्‌- 
धारणं पोषणं त्वत्तो भूतानां देवि ! सर्वदा । ` 
तेन सत्येन मां पाहि पाशात्‌ मोचय धारिणि ! 
असवण्डमर्ड लाकार व्याप्त येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दशितं येन तस्मै श्रीगुरव नमः ॥ 
एताभ्यां नमस्कृत्य नाभिमात्रे जले स्थित्वा जलमध्ये कनिष्ठया त्रिकोणं पटकोणं 
अष्टदलं षोडशदलं चत॒रभ्र' लिखित्वा त्रिकोणमध्ये मूलवीजं विलिख्य । तीर्थ 
्रयमणडलादङ्कशथुद्रया “एँ हृदयाय नमः इति मन्त्रेणाकृष्य तीर्थे किप्त्वा तत्र ती- 
मावाहयेत्‌ । मन्त्रः~ ` 


ब्रह्मारुडोदरनीर्थानि करः स्प््ानि ते रवे ! 

तेन सत्येन मे देव ! तीर्थं देहि दिवाकर ! 

गङके च युन चैव गोदावरि सरस्वति ! 

नमदे सिन्धु काविरि ! जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुर ॥ 

इम म गङ्ख य्ुने 59०99. = इति | 

आवाहयामि तां देवीं स्नानाधमिदह सुन्दरि । 

एटि गङ्धे ! नमस्तुभ्यं सवेतीथंस मन्विते ॥ 

(तँ हीं श्रीं सवानन्दमये तीथंशक्रे एहि एहि स्वाहा" इति मन्त्रेणाङ्शयुद्रया 

संयोज्याथाहनादिषठु हः प्रदश्यं अधाहनी १ स्थापनी २ सन्निरोधिनी ३ अवगुएठनी 
 सभ्युखीकरशी ५ पेवुः ६ योनिः; ७ एताः सप्त मद्राः प्रदश्यं षडङ्ग" कुयात्‌ । 





ॐ , ॥ ~. 
। =-= प 
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तद्यथा-ॐ हां हृदयाय श्रङ्क राभ्यां नमः । दीं शिरसे स्वाहा तजेनीभ्यां नमः । 
ह्‌" शिखाये वषट्‌ मध्यमाभ्यां नमः । दं कवचाय हं अनामिकाभ्यां नमः। हों 
नेत्रयाय वौषट्‌ कनिष्ठिकाभ्यां नमः । हः अराय फट्‌ करतलकरपृष्ठाभ्यां नम इत्थं 
पडङ्क पिधाय पाशिभ्यामाच्छाद्य मूलेन सप्वारमभिमन्त्य । अमृतश्धरीं सप्रशो जपित्वा 
'्याताऽचम्य स्नायात्‌ । तद्यथा-ञ्ग्हींङ्वीं आं श्परेते अमृतोभवे श्रमृतेशधरि 
ग्रमृतवर्षिंणि अमृतं स्रावय सरावय सां ज्‌" लू सः अमृतेश्वर्ये स्वाह । 
प्रखताश्रतरश्म्योयसन्तपिंतचराचरम्‌ । 
भवानि { भवशान्त्ये त्वां भावयाम्यश्छतेन्वरीम्‌ ॥ 
 अन्तःराक्तिममिध्यायन्नाधाराद्‌ ब्रह्मरन्धगाम्‌ । 
तस्याः पीयूषव्षण स्नानमन्तः समाचरेत्‌ ॥ 
इत्युक्तरीत्या ध्याता निमज्योन्मञ्य मूलेन सपवारं माजनं कृत्वा ततः अरघमषणं 
कुयात्‌ । तथ्यथा-दकिणपाणितल जलं शहीत्वा मूलेन सप्तवारमभिमन्वितं चिद्रप॑ 
सप्ता वामपाणिना संवड्घद्रया मूलविश्या त्रिवारं मूध्नि अभिषिन्च्यावशिष्टमुदक 
मिडया संगम अन्तनाडीं प्रक्तासय कलुषं कज्नलामं पिङ्गलया विरेच्य वामे वच्रशिलां 
ध्यात्वा हं फट्‌ इति मन्त्रेण वामभागस्थवच्रशिलायाभास्कालपेत्‌ । ततो योनिमुद्रया 
शिरसि मूलेन त्रिवारमभिषिन्च्य हृदि बाह्योह्धिरमिषिञ्चयेत्‌ । ततो जलतपणम्‌ । 
तान्‌ देवास्तपयामीति जल्ततपणं कृता । ॐ ए हीं श्रीं युबनेश्वयम्बाश्चरीपादुकां 
तषयामीति त्रिः सन्तप्यै बदिर्निगच्छेत्‌ । मूलेन धौते अनाहतयाससी संपरोदिते 
परिधायाचम्य बिभूतिधारणं कुयात्‌ । तद्यथा- 
प्रक्ताल्य पाणिचरणावाचमेन्‌सूलविद्यया । 
उ पवालोत्तरीयाणि नवानि विमलानि च ॥ 
मस्मस्नान पुरा क्रत्वा तिपुरड्‌ धारयेत्ततः । 
तत॑ः सम्यक्‌ कुशासीनो ्यादुद्धलन कमात्‌ ॥ 
आपादमस्तक देवि † सिताद्रनबभस्सना । 
सवाङ्गाद्ूलनं कुयात्‌ प्रणवेन शिवेन वा ॥ 
ततस्निपुण्ड्‌ रचयेत्‌ चियायुषसमाहइयम्‌ ॥ 
तद्यथा-विभूतिं वामहस्ते निधाय दरिणेन पाणिना पिधाय जातवेदसे" 


0 ४ । 


१, ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेदः । 
स नः पृषंदति दुग्गोणि धिश्वा नावेव सिन्धु दुरिताव्यञ्चिः । छण्वेद्‌ः १ । ७! ७। १ । 
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“(गायत्र्या 2 (“यम्बकः “तअर्रिरस्ि-” “मा न स्तोके"" ^ पायुषम्‌ नमदम्ने "7 
रिति षट्‌ अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म व्योमेति 
सवं ह बा इदं भस्म । मन एतानि चकचतूषि भर्पानि भवन्ति । ततो मूलविद्यया 
सप्रवारमभिमन्त्य । ईशान इति. शिरसि भस्म निधाय “तस्पुरुषाये ' ति वक्त्र 
““्रघोरेभ्य” इति हृदये “वामदेवाये `” ति गुध ““सघो जात “' मिति पादयोः । 


(५ (र 


पुनः मूलविधया शिरसि भस्म निधाय मूलेन युखे मूलेन वक्तसि भूलेन ऊर्वोः मूलेन 
जङ्वयोः मल्लेन पादयोः भूलेन सथैसन्धिप्रदेशोषु स्नायात्‌ । अङ्गुष्ठेन सम्म 
कनिष्ठिकया त्रिकोणं विलिख्य तन्मध्ये थुबनेश्वरी बीजं लिखित्वा मूलमन्त्रेण सप्तवार- 
मभिमन्त्य अङ्गुष्ठेन शिरः प्रदक्तिणीकरत्य ॐ दीप्नचणडाय नमः ललाटमध्ये रेखां 
कृत्वा मध्यमया अनामिकया 


`" तजेन्या तु िपुण्ड़कम्‌ । 
त्तदे जगवान्‌ ब्रह्मा हृदये हव्यवाहनः ॥ ` 
नाभौ स्कन्धे गरे पूवा बाह्योवामि च दल्लिणे । 
रुद्रादित्यौ तथा मध्ये मणिबन्धे प्रभञ्जनः) 


9, ॐ भूभु वः स्वः । तत्सवितुवेरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
२, ॐ भ्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्ठिवद्धंनम्‌ । उच्वोरुकमिव बन्धनान्‌ द्ल्योमु तीय 
माद्धतात्‌ ।।\ उ । ६०। 
३, ॐ अभ्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतम्मे चन्तरश्तम्मऽश्रासन्‌ । श्रकंखिधात्‌ रजसो 
व्विमानोऽजसखरो धर्मो हविरस्मि नाम । १ । ६६ । 
४, ® मा नस्तोके तनये मा न श्रायुषि मानो गोषुमानो चखेषु रीरिषः। मानो वीरान्‌ 
रुद्र भामिनो व्वधी्विष्मन्तः खदमिख्व[ हवामहे । १६ । १६ । 
९, ॐ त्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य स्वरायुपम्‌ । यद्‌ देवप ज्यायुषम्‌ । तन्नो श्रस्तु व्यायुषम्‌ । 
8, ॐ दशान: सवेवि्यानामीश्वरः सवंभूतानाम्‌ । ब्रह्माधिपतिव्रह्यणोऽधिपति््ह्या शिवो मे 
धरस्तु सदा शिवोम्‌ ॥ ३८ । ८ । 
७, ॐ तद्पुरुषाय विद्महे । मक्षादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ ३८ । ७ । 
द, ® च्रघोरेभ्यो ऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । 
सर्वेभ्यः सवं शर्वेभ्यो नमस्ते च्रस्तु श्द्ररूपेभ्यः ॥ ३८ । ६ । 
8, ॐ वामदेवाय नमो उेष्टाय नमः ्रेष्टाय नमो रदाय नमः कालाय नमः कलविकरणाय 
नमो बलविकरणाय नमः । ३८ । ४ । 
१०. ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय चे नमो नमः । 
भवे भवे नाति भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः ।। ३८.। ३ । 
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वापस्रूल वामदेवो सध्ये चेव ठाशिप्रमः। 
वस्वो मणगिचन्पे च पष्ठ चेव हरिः स्स्रतः॥ 
रिरस्यात्मः मदादेबा परमात्म! सदाशिवः 
सर्वेष्वद्धेषु दिक्पालाः शक्तिमातरग णादयः 
खर्व देवाश्च रक्षन्त विभूतेरमिधारणे ॥ 
अथ त्रिपुर्डलक्तणम्‌- 
वतलेन भवेद्‌ टयाधि्दीर्धेणैव तपःच्यः । 
नेत्रयुग्मव्रमाणेन चरिपुरुडं धारयेद्‌ बुधः ॥ 
इति ज्ञात्वा विधानेन भस्मस्नानं समाचरेत्‌ । 
स्वाङ्घेखवथवा कु चोत्‌ केवलं सूलविद्यया ॥ 
इति बिभूतिस्नानधारण विधिः । 
त्रथ सन्ध्याविधिरुच्यते । आदौ खशाखोक्गवेदिकसन्ध्यां निवैत्यं मन्त्रषन्ध्या- 
मारमेत्‌ । तद्यथा-ॐ ही आत्मत शोधयामि नमः साहा । ॐ ही विद्यातलं 
शोधयामि नमः सराहा । ॐ हीं रिवतलं शोधयामि नमः स्वाहा । एवमाचम्य । 


विरनखज्य सक्रुत्‌ स्प्ष्वा नासिके नयने शिरः| 
४4 [चिः ४4 ९ ७ स 
हृदय दक्षिण कणं संस्पशेदयमाचमः ॥ 


मूलेन प्राणायामं यीत्‌ । ततः षडङ्गमङ्गपच्चकन्यासं यात्‌ । ॐ हां हृद याय नम 
ङगुष्ठाभ्यां नमः, ॐ दीं शिरसे स्वाहा तजनीभ्यां नमः, ॐ ह शिखाये वषट्‌ मध्य- 
माभ्यां नमः, ॐ ह कवचाय हं अनामिकाभ्यां नमः, ॐ हयँ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ कनिष्ठि- 
काभ्यां नः, ॐ हः अस्राय फट्‌ करतलकरधृष्ठाभ्पां नम इति षडङ्गः । अ्थाङ्गपश्चक- 
न्यासः । ॐ हवी हुर्लेखायें नमो मूर्धिन, ॐ ह' गगनायं नमो यख, ॐ हं रक्गायं नमो 
हृदये, ॐ हौ करालिकाये नमो गुदे, ॐ हः महोच्छुष्माये नमः पादयोरिति विन्यस्य । 
ॐ हीं शिवाय नमः दक्तकरे ॐ हां शक्रे नमो वामकरे । ततो जले त्रिकोणं षट्कोणं 
यन्त्र विधाय तीर्थं ध्र्॑मएडलादङ्शसुद्रया “द हृदयाय नम इस्या्रष्य तीर्थे किप्ता 
पक्ता बाहनादिसप्तयुद्राः प्रदश्यं तीथौन्यावाह्य-- 
गङ्ख च यश्ुने चेच गोदावरि सरस्वति ! 
नर्मदे सिन्धु कावरि ! जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि करु ॥ 
१५ 
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ततो दक्तकरतल्ते जलं ग्रदीस्वा वामपाणिनाच्छाय मूलेन सप्रवारमभिमन्त्य तज्नलं 
वामदस्ते शरदीत्रा अङ्गुल्लिसन्धिगलितोदकेन यादिभिदंशभिषेर्णेः यं रं लं वं 
शंषंसंदहंलं चं मूलविद्यासहितैरातमनः शिरसि माजेयित्ा तन्नलं सन्त्यज्य 
ञ्नन्यजलं पूर्ववद्‌ ग्रहीत्रा कादिमान्तैः स्यशवर्गेः (कंखंगंषंङंचंद्ुनंभलं 
टंवंडंटंणंतंयंदंधंनंपंफंवं मं भं) मूलविद्ासहितैनलं पीला अन्यजलं 
पूर्ववद्‌ ग्रहीत्वा पोडशस्वरैः सविन्दुभिः (च्ग्रांईंइउंऊंचऋं ललं एर 
शरो ओं अं अः ) मूल्रिद्यापतहितैरात्मनः शिरसि पुनमोजंयित्वा तज्जलं दक्तकरे 
संरुद् मूल्तेन दक्तनासिकायाभिडया नाच्या चन्द्रमणएडलवादिन्या जलं पूरकभ्रयोगेण 
नीलाऽन्तनीडीं प्रत्ताद्य तेन नाभिप्रविष्टेन तमःकल्नोलं कज्नलामं दक्तनापिकय। 
र्ममश्डलवादिन्या पिङ्गलया पापपुरूषं रेचकभ्रयोगेण विरेच्य अस्रमन्त्रेण ““लीं 
पशु हं फट्‌" इत्यद्ञेण चक्रीकृतकरेण वामभागे भूमो वाऽस्फालयेत्‌ । तत उत्थाया- 
घ्त्रयं दद्यात्‌ । त्यथा- | 
८८ हँ कामेश्वरी विद्महे हीं यवनेश्वर धीमहि तन्नः शक्तिः प्रचोदयात्‌? | 
उद्यदादिस्यवर्तिन्यै श्रीशुवनेश्वर्ये इदमध्यं समर्पयामि नम इत्य्यत्रयं दत्वा यथाशृक्कि- 
वारं गायत्रीं तयेत्‌ । पुनः पूर्॑वदाचम्य मूलेन प्राणायामत्रयं पू्ैवन्नयापठं विधाय 
गायत्रीं ध्यायेत्‌ । 
ततो जपन्‌ मदेशानीमाधरे कुङ्कुमप्र माम्‌ । 
मध्याह्ने हृदयाम्भोजे चिन्तयेच्चन्द्रसनिभाम्‌ ॥ 
ध्यायेच्च शिरसो मध्ये तमालश्यामलाभरेम्‌ ॥ 
इति ध्यात्वा. पूोक्रगायत्रीमश्टोत्तरशतव।रं जपित्वा पुनः पषडङ्गन्या्ध्यानं 
विधाय गुद्ातिगु्यमिति जपं पडध्वव्यापिन्ये देवताये समर्पयेत्‌ । एवयुक्तकालत्रयेऽपि 
मर्जनाचर््यान्तिं र्यात्‌ । ततः प्रातःसन्ध्यानन्तरं सौरपूजां इयात्‌ । तद्या-भूमो 
गोमयेन चतुरं मणडकल्लं कृत्वा तत्र॒ रक्रचन्दनेनाटदलं विरच्य मध्ये दिवसेश्वरं 
मायाबीजसदितं विन्यस्य दन्तेषु सोमादीन्‌ विन्यस्य पूजयेत्‌ । तद्यथा-दीं याय 
नमो मध्ये, दलेषु टी सोमाय नमः हीं भौमाय नमः हीं बुधाय नमः हीं गुरवे नमः 
हीं भार्गवाय नमः हीं मन्दाय नमः; हीं राहवे नमः हीं केतवे नम॒ इति सम्पूज्या- 
पात्रे चन्दनाषतक्कसमानि निकष्य पडदीषमायाबीजेन १३ङ्ग कृत्वा दिवसेश्वरं 


ध्यायेत्‌ । . 
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रलाङ्कं स्वणेकाटिं च कटकादिविभूषितम्‌ । 
© छ 9 ॐ 
स्व्ण लम्बोदरं शोणं चारुपद्यंकरद्रयम्‌ ॥ 


इति ध्यात्वा दर्थमन्तरेणाघ्य॑त्रयं दयात्‌ । तत्र ष्र्यमन्त्रः-ॐ ह्वी हंसः योय 
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नम, इत्यध्यत्रयं दत्वा ललाटमध्यगमादित्यं विनदुरूपेण भावयेत्‌ । इत्थं सौरपूजां 
विधाय तर्पणं इयत्‌ । तदथा- 


जलान्तिके सञ्चपविश्य पादौ णणि श्रज्ञास्याचभ्य जलमध्ये यन्तरं विभाव्य 
ूर्ववद ष्ुशयुद्रया वीर्थं॒दर्मैमण्डलादाकृष्यावादनादिभुद्राः प्रदश्य मूलेन षडङ्गं 
विधाय तयेत्‌ । ॐ हीं शिबस्तरप्यतु, ॐ दी पीगधिकारिण्यो देवतास्तृप्यन्तु, ञी 
गुरः पूवा चार्यास्तरप्यन्तु, ॐ ही शक्रयस्तप्यन्तु, ॐ हीं एरममरीचयस्तप्यन्तु, ॐ ही 
पडध्वव्यापिदेवतास्तप्यन्तु, ॐ हीं विष्नेश्वरास्तप्यन्तु, ॐ हीं मन्त्रश्वरास्त॒प्यन्तु, 
ॐ हीं सप्रश्लोता देवस्तप्यतु, ॐ हीं ब्रह्मधिष्णुरुद्रास्प्यन्तु, ॐ दीं लोकपालास्त्‌- 
प्यन्तु, ॐ हीं ग्रहास्तृप्यन्तु, ॐ टौ सिद्धास्तृप्यन्तु, ॐ हं स्वगोधिकारिणस्तृप्यन्त, 
ॐ हीं पीटाधिकारिणिश्ोषधयस्तप्यन्तु इति देवतीर्थेन ' । ॐ हीं श्वसुरमहाश्वसुर- 
वद्धश्वसुरास्तप्यन्तु, ॐ हीं चतुष्पीटधि कारिणः सिडास्तप्यन्तु, ॐ हीं पीधि- 
करिण्यो देवतास्तप्यन्त॒, ॐ हीं गुरः पू्ाचाय।स्तप्यन्तु, ॐ हीं पीटाधिकारिण्य- 
स्तप्यन्तु, ॐ हीं ओ्नौषधयस्तप्यन्तु इति मनुष्यतीर्थेन । ॐ हीं पित्र पितामहप्रपिता- 
महास्तप्यन्त, ॐ हीं पितृवंशजास्तप्यन्तु, ॐ दीं मातामश््रमातामहवुद्धप्रमातामहा- 
स्तृप्यन्तु, ॐ हीं मातवंशजास्तप्यन्तु, ॐ हीं धसुरवंशजास्ठरप्यन्तु इति पितृतीर्थेन । 
एकोचारणेन वा कायालसारतः इयत्‌ । सवैजनविहिते मागे न दषः । ॐ हीं 
शिवशक्गिपुरस्सरा मरीचयः षडध्ववापिन्यो देवता विचा विद्येश्वरा मन्त्रा मन्तेधरा 
ब्रह्मादयो ल्लोकपालमातर उग्रसिद्धा योषधयस्तृप्यन्तु इति देवतीथेन । ॐ दीं पीा- 
धिकाराः सिद्धा भूचर्य्यो गुरवः पूषौचायंस्त॒प्यन्तु इति मदुध्यतीर्थेन । ॐ हीं पत्‌ 
पितामहमपितामहमातामहप्रमातामहवुदधप्रमातामहधसुखृद्धधसुरपितर्घशजमात्‌ष शजाः 
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, “भ्रागग्रे घु सुरास्तृष्येन्मनुप्यांश्चैव मध्यतः । 
पितश्च दक्तिणाम्रे षु दद्यादिति जलाञ्जलीन्‌"' ॥ श्रग्निपुराणे 
ऋषित्ष॑णन्तु -अङ्गल्यम्रे ए । ““अङ्गल्यभ्रमाषेम्‌'› इति यमोक्तेः । 
२. ““तजेन्यङ्ग्टमध्यस्थानं इलमरः । 
३. पितृतीथंः--““चन्तराङ्गु्ठदेशिन्योः पितणां तीैसुत्मम्‌” । छूमैपुराे । 





११६ भ्रीपुथ्वीधराचायैपद्दतौ 


धसुरवंशजास्वप्यन्तु इति पितीर्थेन । ततः पित्रादि स्वपित्क्रभं॑तषयेत्‌ । ततो 
मूलबीजेन चतुस्तत्वाङ्कितेः शोधयाम्यन्तेः" सलिलं पिबेत्‌ । 
चतुरविंशेवाचभ्नाऽयं देदतत्वविशोधकः । 
( तत्‌ ) कत्वा छुर्यान्‌ महेशानि ! तपण सूटविदयया ॥ 
पीठान्यादौ प्रतच्याथ देवीमावाह्य तपयेत्‌ । 
िधा सन्तप्य देव्या ततस्त्वावरणं यजत्‌ ॥ 
वाङ्बथा कमला पूवं सवेलन्त्राः प्रकीर्तिताः ॥ 
चितारस्नूकुमन््रान्ते सुवनेश्वरीं ( सखुवनेशी ) चद्‌ ततः । 
नमः ओपादकान्ते तु तपयामीति चोच्चरेत्‌ । 
अनेन कममयोगेन तपेयेदावरणं कमात्‌ | 
तद्यथा हीं भी ॐ हीं सुवनेयेम्वा [ ये ] नमः, श्रीपादुकां तपयामि इति 
त्रिःसन्तप्यै ततः षीठदेवतानामावरणदेवतानां तरितार नमः श्रीपादुकां तषयामीत्येके- 
कमञ्जलिं तयेत्‌ । तत्र षीटावरणदेवताश्ाग् बदयामः । 
तपेणान्ते साधकेन्द्रो दत्वा चञ्चोपचारकान्‌ । 
ततः समाहितो भृत्वा जपेत्तपणसंख्यया ॥ 
निष्कर्ठीक्रत्य हृदये देवीमुदवाश्य सत्क्रताम्‌ । 
सङ्कलीकरत्य संहत्य तीथेमा्तरुडमण्डलटे ॥ 
स्तोच्रपाटं प्रकुवाणोा तता यागालयं बजत्‌ । 
न बाह्य भाषमाणस्तु न स्पृशेन्नावलोकयेत्‌ ॥ 
इति प्रथ्वीधराचायैपद्रतौ शारदातिलकं नानातन्त्रमतमालंभ्य श्रीदायीदेव- 
सम्प्रदायिना मारपुरस्थितेन अनन्तदेषेन विरचितायाम्‌ सुषनेश्वरीक्रमचन्दिकायाभ्प्रात- 
रादि तपंशान्तं विवरणं ( नाम ) प्रथमः कपः । 


॥ श्रीः ॥ आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ सङ्कीत्य॑ मम सकलदोपपरिहारारथं 
युवनेश्वरीप्रसादसिद्धय्थं भृतथद्ध्ादि न्यासान्‌ करिष्ये इति संकटप्य । तत्रादौ 
्रसननियमः- 

विनासनेन मन्त्रज्ञः क्रतं कमे न सिद्धयति । 
क्रष्णाजिने ज्ञानसिद्िस्तपःसिद्धिः कुशासने ॥ 
` १, शोधयामीव्यन्त्यपमन्तैः । 


भुवनेश्वरीक्रमचनद्रि कां ११७ 


भञ्याखने यकरोहानिः पल्लवे चित्तविभ्रमः 
तणाखने न सिद्धिः स्याद्‌ वेतस कीतिदाथकम्‌ ॥ 
श्वेताविकं विना शान्तिः पावाणे व्याधिरेव च| 
ठयाघ्रचमणि सेष्चः स्थहौर्माग्य दारूकासने ॥ 
वैणवे बलहानिः स्यात्‌ सर्वाथधित्रकम्बले । 
असिचारादिके करष्णः चज्ञहानिञ निद्रया ॥ 
महती दे वहानि जस्माभिः सवेदा भवत्‌ । 
अनसा चञ्चखेनाशु न सिद्धयति कदाचन ॥ 


इत्यासनानि । अथ शुभे शुचौ देशे विधिग्रोक्कमृदवासने एं बीजकरशिकं स्वर- 
युग्मकज्ञल्कं कचटतपय श ल वगोष्टकदलं दिततु वं वीजान्वितं विदिक्‌ ठं 
बीजमरणिडितं मातकाप्वजं ध्याखा र हीं श्रीं आधारशक्िकमलासनाय नम॒ इति 
पष्पातादिभिरभ्यय्य प्राङशुख उदङ्मुखो वा उपविश्य भूमिं प्राथयेत्‌ । 


€~ (~ 


पृथिव्या मेसुप्ष् ऋषिः; कूर्मो देवता, सुतलं छन्दः, भूमिप्राथने बिनियोगः। 


णथ्वि ! त्वया धुता लोका देवि! त्वं विष्णुना ध॒ता) 


त्व च धारय सा दवे ! वावेच्र कुरु चासनम्‌ ॥ 


इति ख शिरपि मृगीञुद्रया मात्रकाग्नं ध्यात्वा दीपएनाथं प्रपूजयेत्‌ । 
तद्यथा- 
ततत्राद्यक्तरयुचार्थं अघुककेत्रे मेदालमकखङ्गीशाय वणेशानन्दनाथाय अतिरक्तवण।य 
रृद्रादशराक्िुक्ताय ्रस्मिन्‌ कषत्रे इम पूजां ग्रहन श्र स्वाहा इति पुष्पात्ततादिभिर्दीप- 
नाथमभ्यच्य- 


तीच्णद र्‌ ! पहाकाय-करपान्तञ्वखनोपम । 
(१ (५ + [कस्‌ 
जैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमहोि ॥ 


इति मैरबाह्ना लश््वा हस्ताभ्यामञ्धलि विधाय सपुष्पं एँ हीं भीं शिवादिगुरूभ्यो 
नमः शिरसि ३, गं गशपतये नमो दक्स्वन्धे ३, वं वटुकाय नमो वामस्कन्धे ३; 
टं दुगौयै नमः दकोरमूले २; चं चोत्रपालाय नमो बामोरुभूले ३; इति दक्तवाम- 
पार्धोध्वोधोभगेषु विन्यसेत्‌ । 








१९८ | श्रीपरथ्वीधराचार्थपद्धतौ 


खर्डमर्डलखाकारं यापं येनं चराचरम्‌ । 

तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 

चरणं पावेञ्च विततं पुराणं येन परूतस्तरति दुष्क्रतानि। 
तेन पविच्ेण शुद्धेन प्रता अतिपाप्मानमराति तरेम ॥ 


इत्यादि वैदिकेमन्त्रेगुरुपादुकायुस्चायं ए दीं श्रीं -अश्ुकानन्द नाथ-तअञरुकाम्बा- 
शक्रियुक्र-भ्रीपादुकां पूजयामि नम इति सहसरारविन्दे श्रीगुरुनाथं सम्पूज्य योनिुद्रया 
प्रणमेत्‌ । ततो भूतोत्सारणं कय।त्‌- 
अपसर्पन्तु ते श्ूताये भूता भूमिसस्िताः। 
ये भूता विष्नकतरस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 


ॐ छी पशु हं फट्‌ इति पाशुपतस्त्रेण नाराचयद्रया विघरानुस्साय सिद्धाथा- 
ततङसुमेः पातालभ नभोलीनान्‌ विध्नान्‌ करमेण वामपाष्णिवातकरास्फोटसथ्रुद च्चित- 
वक्त्ररुत्सायं उक्रपाशुपतास्त्ेण वामहस्ततलं द्विधा मणिवन्धात्‌ समारभ्य सष 
दक्षपाणिना प्रमृज्य दक्तिणं पाणि सकृदेवोक्कमागतः अनेन पट करशोधनं कृत्वा 
नभेराणदं हृदो नाभिपयंन्तं शिरसो हत्पयन्तं तेनैवास्त्रेण व्यापयित्वा अन्तस्तालव्रयं 
बहिस्तालत्रयं कृता दशदिग्बन्धनं कृता रं अगिप्राकाराय नमः ॐ सहस्रार हं एर 
स्वाहा! पूर्वक्ताद्धमन्त्राभ्या प्राकारो कृतवा तरिरभिवेष्टनं छवा “"एवं रक्तां पुरा कृत्वा 
भूतशुद्धिमथाचरेत्‌? । तद्यथा-- 

प्रणवद्रादशाव्रूत्या नाडीशद्धिं विधाय '्ृदिस्थं चैतन्यं हंसः" इति मन्त्रेण 
संषट्मुद्रयोध्वं्ुन्नीय द्वादशान्तःस्थिते परे तेजसि संयोज्य अस्त्रेण रक्ता कृता भूतानि 
शोधयेत्‌ । श्रस्य पार्थिवमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिगोयग्री छन्दः सोमो देवता पार्थिवाख्य. 
भूतश्चद्चर्थे जपे विनियोगः । पादादिजादुपयंन्तं पर्वीस्थानम्‌ तत्र पारथिवमणडलं 
पीतवणं चतुष्कोणं वत्रलान्छितप्‌ वरह्मदेवत्यं तेन पच्रगुणा प्थ्वी पडुदधातप्रयोगेण 
ॐ क्लं ६ ° बीनेन घंशोध्य रप्सु लयं नयेत्‌ । 


बाहृणमन््रस्य गौतम विर्वहृणो देवता ब्रष्टप्‌ छन्दो वरुणाख्यभूतशुद्स्ये जपे 

विनियोगः। जान्वादिनाभिपर्यन्तं आपस्थानं वरूणमण्डलं धवलं धनुराकारं उभयोः 
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करोच्यो; श्वेतपदमलान्डितं तमध्ये वं॑वीरजं श्वेतवण विष्णदेवत्यं तेन चतुयणा 


1 


प; पच्नोदधातप्रयोगेशःशोपयामि । ॐ वं ४८।इति बीजेनतेजसि लयं;नयेत्‌ । 


भुवनेश्वरीक्रमचन्द्रिका [ ११६ 


अभरेयमंत्रस्य कश्यप षिः । अम्निदेबता वषट्‌ छन्द आघ्रेयारु्यभूतशदध यथे 
जपे विनियोगः ! नभ्यादिहृदयपयन्तं अस्निस्थानं तत्र वद्धिमण्डलं त्रिकोणाकारं 
कोणत्रये स्वस्तिकङ्कितं तन्मध्ये रं बीजं रक्वणंे रुद्रदेवत्यं तेन त्रिगुणो वद्िचिरुद्‌- 
घतप्रयोगेण शोषयामि । ॐ रं ३६ इति वायो लयं नयेत्‌ । 


वायग्यमन्तरस्य श्िष्कन्ध ऋछषिवायुरदेवता ्रि्टुप्‌ छन्दो वायव्याल्यभूतशद्ध चरथ 
जपे बिनियोगः । हृदयादिभ्रूमध्यपयैन्तं वायुस्थानप्‌ तत्र वायुमण्डलं षट्कोणाकारं 
पड्विन्दुलान्दितम्‌ तन्मध्ये यं बीजं नीलवण सङ्षणदैवत्यं त्रिगुणो वायुर्िरुदघात- 
प्रयोगेण शोषयामि ॐ यं २४५ इति अ्राकाशे लयं नयेत्‌ । 


्राकाशमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महंदाकाशो देवता व्रष्टुप्‌ छन्द॒ आकाशास्य- 

भूतशुद्धचर्थे जपे षिनियोगः । भ्रूमध्याद्‌ ब्रह्मरन्धरपथेन्तमाकाशस्थानम्‌ तत्र नभो- 
मण्डलं वतुलाकारं ध्वजलान्दितं तन्मध्ये ह॑ बीजम्‌ धूम्रणेम्‌ सदाशिवदैवत्य्‌ 
तेनेकगुण आकाश एकोदधातप्रयोगेण शोषयामि ॐ हं १२ इति बीजेन परे शिवे 
लयं नयेत्‌ । | 

षषटिसंख्या समारभ्य द्वादश दादश त्यजेत्‌ । 

पुथिव्यादीनि भूतानि क्रमेण स्वस्वकारणे ॥ 

एवं पच्चमहाभूतानि परे तत्वे एकीभूतानि विचिन्त्य पुनभूतानि प्रविलापयेत्‌ । 

ॐ र्हा ब्रह्मे परथिव्यधिपतये निवृत्तिकलातमने हं फट्‌ स्वाहा पादादिजानुपयन्तं 
व्याप्य प्रथ्वीं शोधयेत्‌ । ॐ हीं विष्णवे श्रन्धिपतये प्रतिष्ठाकलात्मने हं फट्‌ स्वाहा 
इति जान्वादिनाभिपयंन्तं व्याप्य अपः शोधयेत्‌ । ॐ ह्व अन्नये तेजोऽधिपतये 
बि्याकलात्मने हुं फट्‌ स्वाहा इति नाभ्यादिवक्तःपयन्तं व्याप्य श्नं शोधयेत्‌ । 
ॐ दय श्यराय वाय्वधिपतये शान्तिकलासमने हं फट्‌ स्पराहा । हृदयादि भ युगान्तं 
व्याप्य वायुं शोधयेत्‌ । ॐ हों सदाशिवाय व्योमाधिपतये शन्त्यतीतकल्लात्मने ह 
फट्‌ स्वाहा । प्रूबादिन्रह्मरन्धरान्तं व्याप्य त्रकाशं शोधयेत्‌ । इति व्यापकं कृतवा 
योनि्चद्रां बध्वा इलङ्कण्डलिनीभुस्थाप्य षरसरोजानि भिखा जीवप्रदीपस्नेदरूपिशीं 
तां परे तेजसि संयोज्य वदयमाणक्रमेण शोषणादि समाचरेत्‌ । 
तत्रादौ वामङ्कत्तौ पापपुरुषं ध्यायेत्‌- 

ब्रह्म हत्याशिरस्कं च स्वणेस्तय सुजदयम्‌ । 

सुरापानद्द्‌ा युक्तं गुरुतल्पकटिद्ध यम्‌ ॥ 
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उवपातकरोमाणं चातकोपाङ्खश्रयस्‌ । 
रङ्धचभेधरं क्ष्णं वापं छत्तौ विध्िन्तयेत्‌ ॥ 


इत्यादि क्रमेण क्तौ पापपुरुषं ध्यात्वा तत्सषितस्य देहस्य शोषणादिकं 
कुयात्‌ । तद्यथा- 


थ $ बीजयु्ग $ (3 | शँ (~ + ४३ 
वामनासापटे वायुमण्डलं तदः य॑ कादिभान्तैः स्पशंषर्शैः सेवितं धूभ्रबणं 


सपरतवा अं १६ मात्रापोडशकेन सम्पूयं प्राणापानवायुभ्यां सह संयोज्य तदुत्थेना- 
निजेन सह शारीरं हापाये रोगैश्च सह संशोप्य दरात्रिशद्धिमोत्राभिः ३२ इम्भकं षोडशभिः 
१६ रेचक ततो दाहनम्‌ । 


दत्तनासापुरे बहिमणडलं तदबीजयुक्गं यादिदशभियं सेवितं विचिन्त्य प्राणापान 


वायुभ्यां सह संयोज्य तदुत्येनानलेन च सह शारीरेमहापापे रोगैश्च सह संदह्य पूर्वैवत्‌ 
कुम्भकरेचको । ततः प्लावनम्‌ । वामनासापुटे आप्यमण्डलं तद्बीजयुक्गं धवलं 
धनुराकारं पोडशस्वर १६ सेवितं विचिन्त्य पूयवत्‌ सम्पू आधारगतेन वायुना 
बह्धिङुण्डलिनीयुत्याप्य तस्या ज्वालासग्रदायेन आप्लान्यमानं ब्रहमरधरन्दुमरडला- 
दश्तादाप्लान्यमानं पूववत्‌ पूरकङकम्भकरेचका; । एवं शोषणदाहनप्लाबनानि कृत्वा 
परस्मिन्‌ शाम्भवे बह्मणि सशरीरं तत्सारूप्यप्रतिबिम्बितं बुदबुदाकारं ध्यात्वा जत 
पृथिवीवीनेन कणिनीदरत्य हं व्योमबीजेन विभिद्य भूतोत्त्ति विचिन्तयेत्‌ । अक्षरात्‌ 
खम्‌ । आकाशा, वायुः । श्रोषधिभ्यो अन्नम्‌ । अन्नाद्‌ रेतः । रेतसः पुरुष इति 
सृष्टिक्रमं विचिन्त्य । ॐ हं १२ ॐ हों सदाशिवाय व्योमाधिपतये शान्त्यतीतकल्ला- 
तमने हुं फट्‌ स्वाहा इति ब्रह्मरन्धश्र. मध्यपयन्तं व्याप्यं यं २४ ॐ द्यैः $्वराय 
वायधिपतये शान्तिकिलात्मने हं एट्‌ स्वाह भ्र मध्या हृदयपयंन्तं व्याप्यं रं ३६ 
ॐ ह" अर्ये तेजोऽधिपतये विद्याकलात्मने हं फट्‌ खा हृदादिनाभिपर्यन्तं व्याप्य 
वं ४८ ॐ हवीं विष्णव अ्न्धिपतये प्रतिषकल्लातने हुं फट्‌ स्वाहा नाभ्यादिजानु- 
पर्यन्तं व्याप्यं लं ६० ॐ हां ब्रह्मणे प्रथिव्यधिपतये नितृत्तिकलातमने हं फट्‌ स्वाहा 
जान्वादिषाद पर्यन्ते व्याप्यमिति क्रमेण द्रादशवंख्या समारभ्य पष्टिपरयन्तं बद्धयन्‌ 
पोऽदमिदयु्ार्य हृतपदमे शिवात्मानं जीवं पटूत्रिंशत्ततरूपं स्मरेत्‌ । तत एकविंशति- 
वारं मायां जपिखा श्रङ्कशाकारतजन्या प्राणान्‌ मूलाधारा ब्रह्मरन्धान्ते प्राणप्रतिष्ठा 
पर्त्रेण स्थापयेत्‌ । 
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रथ प्राणप्रतिष्टां ङुर्वीत वच्यमाणप्रकारतः तद्था-प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्म- 
विष्णशिवा ऋषयः शिरसि । ऋग्यज्ःसामानि छन्दांपि अखे । प्राणशक्तिदेवता 
हदये । द्वादशान्ते ्राणभ्रतिष्ठापने विनियोगः । अंकंखंगं घं ङ ५ आं पृथिव्य- 
पेजोवाय्वाकाशात्मने हृदयाय नमः । अद्गुष्ठाभ्यां नमः । इ चं छंजं कंज इ 
शब्दसणशोरूपरसगन्धातमने शिरसे स्वाहा । तजनीभ्यां नमः । उटंठंडंटंशणंर ऊ 
ठ वाकृपाशिपापुपस्थाने कवचाय हुं । अनामिकाभ्यां नमः। ओंपंफंवंभंमं१ 
ओरौ बचनादानगभनविसगानन्दातमने नेत्र रयाय वौषट्‌ । कनिष्ठिकाभ्यां नमः । अ यं 
र्लंवंशंषंसंदहंक्तं यः मनोवुद्धय्हंकारचित्तारमनेः अस्राय फट्‌ । करतलकर 
पृष्ठयोः । यं स्वगालने नमः । रं त्रघरुगात्मने नमः । लं माषासने नमः । वं पेद 
त्रात्मने नमः । शं ्रस्थ्यारमने नमः । षं मजात्मने नमः । सं शु्रात्मने नमः । 
ॐ आं हीं करौ इति बीजत्रयेश त्रिव्योपकरं कृखा । ततो ध्यानम्‌- 





रक्ता्मोधिस्थपोतोदह्यसदरुण सरोजाधिरूढा कराब्जै 
पारं कोदण्डभिक्षूद्धव मथ गुणमणप्यङ्कुरा पञ्च बाणान्‌ ॥ 
बिज्राणाऽखक्पालं चिनयनस दशा पीनवन्तोरटाद्या 

देवी बालाकवणां भवतु सुखकरी प्राणशक्तिः परा नः । 


इति ध्यानप्‌ । 
हदि दस्तं दत्वा मन्त्रं जपेत्‌ । चं द्ीक्रंयंरंलंवंशंषंसं हों मम प्राणेन 
श्रीयुवनेश्वरीप्राणा इह प्राणाः ११ मम॒ जीवेन सह श्रीथुबनेश्चयां जीव इह स्थितः 
११ मम सर्वेनदरियेः सह श्रीयुवनेशवयाः स्ेन्दरियाणि बाङ्मनस्त्वक्चकुःभोत्र- 
जिह्याघ्राणप्राणा इहैवागटय सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वहा इति प्राणप्रतिष्ठाविधिः । 
रथ मातृकान्यासक्रमः | 


गुदात्त दथङ्ःयलादृध्वे सषुम्णासूलरन्धगम्‌ । 

वादिवेद्‌ाणलसितं पङ्जं कनकप्रभम्‌ ॥ 
तत्स्यां विद्यट्लताकारां तेजोरेश्वामणीयसीम्‌ । 

कुलङुख्डलि नीमूध्वे नयेत्‌ षट चक्र भेदि नीम्‌ ॥ 


-- -- ~--- --- ----+- ~ - ----==~ ~ ------- 








१ चित्तधिन्नानात्मने इति श्राह्धिककमंसूत्रावज्िपाठः । 
१६ | 


| 


। 
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द्राद्‌शान्ते इमध्यस्थ पूवोक्त मातकाम्बुजम्‌ । 
नवनीतानि म ध्यात्वा दत कुण्डलिनीत्विषा ॥ 
 तेजोऽञ्जलौ विनिःसाये मातकान्यासमाचरेत्‌ ॥ 


शत्रं इई उड इति षट्‌ स्वरान्‌ दक्त्वापकरतलतत्पृष्ठतदव्यापिक्रमेण 
न्यसेत्‌ । शिष्टान्‌ दश स्वरानङ्गुष्टादिकनिष्ठान्तं दशस्ड्गुलिषु न्यसेत्‌ ।. दक्त्रदे 
शिनीमारभ्य वामकनिष्टिकापयैन्तं॒पूर्ैत्रयाग्रेषु चतुश्चतुरः कादिसान्तान्‌ वणौन्‌ 
ह्‌ ताव ङ्गुष्ठयोः अन्त्यं अङ्गुटयग्रेषु न्यसेत्‌ । ततो लि पिषडङ्ग । 


अकखंगंघं ङं १ स्रा हृदयायनमः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। इंचंदखनजंमः ज 
५. ईं शिरसे स्वाहा तजनीभ्यां नमः। उंटंटंडंटंशं ५ ॐ शिखाय बषट्‌ 
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पंफंवंमंमं ओं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ कनिष्ठिकाभ्यां नमः। अयंरंलंवंशंषं 
संदंच्तं १० अः अनलाय फट्‌ करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। 


 , अस्याः श्धविन्दुविसगीमाठकायाः ब्रह्मा ऋषि; शिरसि । देवी गायत्री छन्दो 
खे । श्रीमात्‌का सरस्वती देवता हदि । व्यञ्जनानि बीजानि गुह्ये । स्वराः शङ्गय, 


(द (ष 


पादयो; । श॒द्धबिन्दुविसगमात्रकन्यासे विनियोगः 
हसो अ आं ४० रदं । इति मातृकां त्रिव्योपयेत्‌ । तत्र न्यते कारिका- 


काननघ्रत्तदथश्लिश्रुतितो गण्डोषटढन्तस्ूधौस्ये । 

दोःपत्सन्ध्यग्रेषु च पान्वयोश्च पृष्ठनाभिजटरेषु ॥ 

हृदोस्रलापरगल्कन्ते हृदादिपाणिपादयुगे । 
 जठराननयोव्यापकसन्नां न्यसेदथान्तरान्‌ करमशः ॥ 


तत्र न्यासः । ॐ श्र नम; शिरसि । ॐ आ नमो युखवृत्ते । ॐ इ नमो 
दक्नेत्रं । ॐ ई नमो वामनेत्रे । ॐ उ नमो दक्षकर्णे । ॐ ऊ नमो वामकर्णे । 
ॐ ऋ नमो दक्तनासापुटे । ॐ ऋ नमो वामनासापुटे । ॐ लु नमो दक्षगण्डे । 
ॐ लृ नमो वामगण्डे । ॐ ए नम ऊर्ध्वेषटं । ॐ ए नमः अधरोष्ठं । ॐ अओ नम 
ऊर्ध्वदन्तपडक्रौ । ॐ ओओ नमः अधोदन्तपंक्रो । ॐ अ नमो जिह्वामूले । ॐ अः 
नमो निष्प्र । ॐ कं नमो दच््हस्तमूले । ॐ ख नमो दच्तहस्तकूपरं । ॐ ग नमो 
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दकषहस्तमणिबन्धे । ॐ घ नमो दक्ञस्ताङ्गुलिमूलते । ॐ ङ नमो दकतहस्ताङ्गुयग्े । 
ॐ च नमो वामहस्तमूले । ॐ छ नमो वामहस्तकूषंरे । ॐ ज नमो वामहस्तमणि- 
बन्धे । ॐ ऊ नमो वामहस्ताङ्ग लिमूले । ॐ न नमो वामहस्ताङ्गुर्यग्रे । ॐ ट 
नमो दक्तपादमूले । ॐ ठ नमो दक्षपादजानुनि । ॐ ड नमो दक्तपादगुरफं । 
ॐ ठ नमो दक्तपादाङ्गुलिभूले । ॐ ण नमो दक्षपादाङ्गुर्यग्रे । ॐ त नमो वाम- 
पादमूले । ॐ थ नमो वामपादजानुनि । ॐ द नमो बामपाद गुर्फे । ॐ ध नमो 
वामपादादगुलिमूले । ॐ न नमो वामपादाङ्गुरयग्र । ॐ प नमो दक्ञपाश्े । ॐ फ 
नमो वामपार्श्वे । ॐ व नमः प्रष्ठ । ॐभ नमो नाभौ । ॐम नमो जटरे। ॐ य 
नमो हृदि । ॐ र नमो दक्स्कन्धे । ॐ ल नमो वामस्कन्धे । ॐ ब नमः कण्ठे । 
ॐ श नमो दक्कते । ॐ ष नमो वामक़क्ते । ॐ स नमो हृदादिपाणियुगे । ॐ हं 
नमो हृदादिषादयुगे ॐ ऊ नमो जटरादि आनने । व्यापकम्‌ । ॐ क्त नमो मस्त्‌- 
कादिपादान्तं । व्यापकम्‌ । पुनस्तत्रैव ॐ श्र नमः शिरसि । ॐ आ नमो युखमृत्त 
इत्यादि क्रमेण बिन्दुमाठ्कां न्यसेत्‌। पुनस्तत्रैव ॐ अः नमः शिरसि । ॐ आः नमो 
धुखवृतते इत्यादि क्रमेण विसगेमातकामङ्गुषठानाभिकायोगेन न्यसेत्‌ । अथ ध्यानम्‌ 
अर्कोन्सुककशशाङ्कोटिसदरीमापीनतुङ्कस्तनी 
चन्द्राधाहितमस्तकां मधुमदामालोलने्च्नयाम्‌ । 
भिच्राणामनिशं बरं जपवीं चलं कपालं कर- 
राद्यां योवनग्चितां लिपितलं वागीश्वरीमाश्चये | 
इति ध्यानम्‌ । इति शुद्धविन्दुबिसर्ममातकाश्चेति त्रिविधो मातकान्यासक्रमः । 
प्रथ अन्तमावृकान्यासक्रमः । अस्य श्रीन्नन्तमातृकान्यासस्य ब्रह्मा षिः 
शिरि । गायत्री छन्दो मुखे । अन्तमीतृका सरस्वती देवता हदि । इलो बीजानि 
ग्य । स्वराः शङ्कयः पादयोः । क्षः कीलकं नाभौ । अन्तमावकान्यापे बिनियोगः । 
त्थ षडङ्गः । ॐ हीं अरं कं ५ आं हृदयाय नमः अदगृष्ठयोः । ॐ हीं ईं चं ५ 
३ शिरसे सखराहा तजेन्योः । ॐ हीं उं ठं ५ ऊ शिखाय बषट्‌ मध्यमयोः । ॐ ही 


एत॑ ए कवचाय हं अनामिकयोः। ॐींओंपं ५ ओं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 
कनिष्ठयोः ॐ ह्वी अयं & त्रः अल्ाय फट्‌ करतलकरपृष्ठयोः । ध्यानम्‌- 
बन्धूकाभां चिनेचां पथुजघनलसच्छुक्तिसद्रक्षवसख्रां 
वीनेल्तङ्पन्रद्धस्तनजघनभरां योवनाभाररूढाम्‌ । 
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दिव्यालङ्कारयुक्तां सरसिजन य नामिन्दुसड्करान्तिमूरधी 
देवी पाशाङ्कुशाढयामभयवर करां मातकां तां नसासि ॥ 


इति ध्यानम्‌ । तत्र विशुद्धौ पोडशदलकमलमूध्वै्खं ध्यात्वा तत्तदलेषु 
प्रागादिप्रादकिस्येन बीजपू्ेकं न्यसेत्‌ । ॐ हीञंनमः। ॐदहीं आं नमः| 
ञण्ह्वींडंनमः। ञदह्ीडनमः।ञ्न्हीरं नमः| ञ्ञ नमः। ञी 
नमः । ञ्ह नमः | हील नमः ञ्ल नमः। ञद्टींणएं नमः 
ञ्ह नमः। ञ्ह नमः । ञी नमः ॐ्ह्ींञ्ंनमः। ॐ हीं 
अ नमः । एवं षोडशस्वरान्‌ न्यसेत्‌ । 


ततोऽनाहतचक्र द्रादशदलकमलं ध्यात्वा तथेव ॒ककारादिटकारान्तान्‌ वणान्‌ 
्ादकिण्येन न्यसेत्‌ । ॐ ही कं नमः। ॐ हीं खं नमः। ञी गं नमः| ॐ हं 
घृंनमः। उन्हीं नमः उही चं नमः उही नमः। ॐदहीं जं नमः| 

ङ्ह नमः 1 ञन्ह्ींज नमः | उब्ह्दींटे नमः । ॐ हीं ठं नमः| 
| ततो नाभौ मणिपूरकचक्र' दशद लकमल्तं ध्यात्वा तत्तदज्ञेषु डकारादिफका- 
| रान्तान्‌ दश वणान्‌ न्यसेत्‌ । ॐ हीं डं नमः । ॐ दं नमः। ॐ हीं शं नमः । 
| ञ्हींतंनमः  ञहींथंनमः। उन्हींदं नमः, ॐहीं धं नमः| ॐ हीं न 

नमः । ॐ्हीषं नमः| ॐ द्यी फं नमः। 

ततौ लिङ्गमूल स अनः पड्दलकमलं ध्यात्वा तत्तदलेषु वकारादि 
लकारान्तान्‌ पड्ब्णान्‌ न्यसेत्‌ । ॐ ही वं नमः । ॐ हीं भं नमः । 
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नमः । उन्हीं नमः । उ हींरं नमः| ञग्हीं ज्ञं नमः| हीं मं 
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ततो मूलाधारं चुदलमलं याला तत्तदलेषु बकारादिसकारान्तान्‌ चतुवन 


न्यसेत्‌ । ॐ हवं नमः| ॐहीशं नमः| ॐहींपं नमः| ॐ हंसं नमः । 
ततो भ्र.मध्ये आत्ञाचक्र द्विदलकमलं ध्यात्वा तत्तदलयोर्रिवणान्‌ 
ड्ष्ह्ींहंनमः। ॐ दीं तं नमः| 
त्थं वटूचक्रध्यानप्‌- 
आधारे शिङ्कनामौ प्रकटितहृदये तालुमूले लला 
द्रे पत्रे षोडशारे दिदशरादशयुते दाद शादे चतुष्के । 


न्यसेत्‌ । 
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वासान्ते वालमध्ये उफ कः ठ खदहिने कर्ठदेशे स्वराणां 
हं तं तत्वाथेथुक्तं खसकलदलगतं वर्णरूपं नमामि ॥ 


इति षट्चक्रध्यानम्‌ । इत्यन्तमोतकान्यासः । 
ग्रथ युवनेश्वरीसम्पुरितवहिमीतकान्यासः । अस्य श्रीुवनेधरीसम्पुटितवदिम- 
तकामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः शिरसि गायत्री छन्दो सुखे वहिमोतका सरस्वती देवता हृदये 
हलो बीजानि गुद्ये सराः शक्तयः पादयोः ज्ञः कीलकं नाभौ वहिमोठृकान्याते विनिधोगः। 


श्रथ षडङ्गः। ॐहं्रकं ५ ओं दहां हृदयाय नमः अङ्गुष्ठयोः । ॐ हि 
च॑ ५३ द्द शिरसे स्वाहा तजन्योः। ॐदहुःउं2५ऊह' शिखाये वषट्‌ 
मध्यमयोः । ञ्हंषंतं५ रें कवचाय हुं अनामिकयोः। ॐ ओं षं 
त्रौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ कनिष्टिवियोः। ॐदहंद यं १० अः हः अल्ञाय फट्‌ 
कृरतलकरपष्रयोः । इति षडङ्कः । 


ध्यानम्‌- 


पश्चाच दरणं मेदे विरहितवदनदोःपादयु क्कुलिवन्तो- 

दें मास्वत्‌कपर्दाकलिलश शिकलामिन्दुकुन्दावदाताम्‌ । 

अक्चस्रकङ्कम्मवचिन्ताखिखितवरकरां यन्तरा पड्यसंस्था- 
मच्छाकर्पावतच्छस्ननजघन भरां भारती तां नमामि ॥ 

पुस्तकल्ञानसुद्राङ् निना चन्द्रो खराम्‌ । 

आधाराद्‌ ब्रह्मरन्धान्तां विसतन्तुतनीयसीम्‌ ॥ 

तां दर्वी चिन्तयेदन्तः पापच्रयविनाशेनीम्‌ । 

मन्चवित्तन्मयो भूत्वा भावमन्यं न भावयेत्‌ ॥ 

ब्रह्मकेशवरुद्रा्ैले भते दुह भं पदम्‌ । 

पादादिकोधपयंन्तं वणेचकं सुसंयुतम्‌ ॥ 

निष्कलङ्क सुधाकान्तिकमनीयथं न्यसेत्तनो । 


तत्र व्यासे कारिका- 


आद्यो मौलिरथापरो सुखमिह नेत्रे च कणोवुऊ 
नासां पुटे ऋ ऋ तदनुजौ वणौ कपोलद्यम्‌ । 
द न्ताश्योध्वंमधसतथोष्ठयुगलं सन्ध्यच्तराणि कमात्‌ 
जिहामूलसुदग्रविन्दुरपि च ग्रीवा विसगीं स्वरः ॥ 











रदे ] श्री पृथ्वीधराचायैपद्धतौ 


कादिदक्तिणतो खजम्तदिनरो वर्गञ्च वासो युज- 
छादिस्तादेरनुक्मण चरणो कुक्षिद्रयं ते पको । 

वंशः पृष्ट भयोऽथ नाचिदह्दये बादित्रयं धानवो 
याद्याः सप्चसर्म(रणञ् सपरः क्तः कोध इत्यस्वचिके ! ॥ 


तचथा-ॐ हीं अं नमः हीं शिरसि । ॐ हीं ग्रां नमः हीं मुखवृत्ते । ॐ हीं ई 
नमः हीं दत्तनेत्रे । ॐ हीं इं नमः हीं वामनेत्रे। ॐ दीं डं नमः हीं दक्ञव्शें, ॐ हीं 
ऊ नमः ही वामकर्णे । ॐ हौ ऋं नमः दह दन्तनासापुटे। ॐ दीं ऋं नमः हीं वाम- 
नासापुटे । ॐ ह्टी लं नमः हीं दक्षगण्डे। ॐ दीं लृ नमः दीं वामगण्डे । ॐ हीं 
एनम दीं ऊध्वेदन्तपद्क्रौ। ॐ हीं ठ नमः हीं अधोदन्तपदक्तौ। ॐ दही 
नमः हीं उर््वेष्टे । ॐ हीं चं नमः हीं अधरोष्टे। ञी अनमः दीं जिहामूले। 
ॐ हीं अः नमः हीं जिह्यग्रे । ॐ दीं कं नमः हीं दक्स्कन्धे । ॐ दीं खं नम हीं 
दक्वाहौ । ॐ टी गं नमः हीं दच्चकूपरे। ॐ हीं घं नम; हीं दत्तमणिबन्धे । ॐ ही 
ड नमः टी दक्तकरतले। ॐ दीं चं नमः हीं वामस्कन्धे । ॐ हीं ल्लु नम; हीं 
बामवादौ । ॐ हींजं नमः हीं वामपरे । ॐ हीं मं नमः हीं बाममणिचन्धे । 
ॐ हीमं नमः हीं वामकरतले । ॐ हीं टं नमः हीं दत्तकटचाम्‌ । ॐ हीं ठं नमः 
हीं दक्ञोरो । ॐ हीं डं नमः हीं दचजानुनि । ॐनमः हीं दत्तजङ्घायाम्‌ । 
ॐहींणं नमः हीं दक्तवरणे । 3 हीं तं नमः हीं वामकटुचाम्‌ । ॐ हीं थं नमः 
हीं वामोरौ । ॐ हीं दं नमः हीं बामजानुनि। ॐ हीं धं नमः-हीं पामजङ्घ्‌ यामू। 
हीनं नमः हीं वामचरणे । ॐ हीं पं नमः हीं दत्कुक्तौ । ॐ हीं एनम; हीं 
वामकृकतौ । ॐ ही वं नमः ही पृष्वंशो। ॐ हीमं नमः हीं नाभौ | ॐ ही म॑ नमः 
दीं हृदये । ॐ हीं यं नमः ही लवि ब्रधरे। ॐ हीं रं नमः हीं खाधिष्ठाने र 
लिङ्गे। ञ्चं नमः हीं मिं मणिपूरे नभौ । ॐहींवं नमः हीं मेदि 
हदये । ॐ हीं शं नमः हीं अरस्थ्नि कणे विशुद्धौ । ॐ हीं पं नमः हीं मजायां 

तालौ । अॐद्ींसं नमः हीं शुक्र भ्रूमध्ये ान्नायाम्‌ । अहह नमः दही राणे 
ललाटे । ॐ टं कं नमः हीं त्रहमरनधर क्रोधे । इति भुवनेधरीसम्पुटितव हिमीठकान्यासः। 


एवं नयासे करते मन्वी सवपाचैः प्रञुच्यने । 
[९ सेरि (= 
तिभि मासिखिसन्भ्यन्तु जीवन्‌ शुक्तिमवाप्लुयात्‌ ॥ 
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चरतिदिनमपि कुर्याद्‌ यस्तु न्धासेन वेकं 
चपतिसद नान्यो योषितां कषेमाथत्‌ । 
अपि च कमल्वासा सुस्थिरा तसय वेश्म- 
` न्यहरहरपि च्॒द्धि याति विन्वोपकतुंम्‌ ॥ 
इतिमातकान्यास्तफलम्‌ । 
ततः प्र(णायामत्रयं कृयौत्‌ । तस्य लक्षणम्‌ । 


इडया पूरयेद्‌ वायुं स्वरवश्च कर्मयेत्‌ ¦ 
रेचयेद्‌ यादिकैवणैस्ततः पिङ्गलया सह ॥ 
इडा च वामनासारथा पङ्कला दक्षिणेन तु। 
इडापिङ्गलथोमेध्ये सुषुम्णा रन्धवाहिनी ॥ 


इत्यं प्राणायामत्रयं अथवा मूलेन कयात्‌ । तत्रादौ कवचं परित्वा । 


ग्रस्य श्रीएकाक्षरयुवनेशरीमन्त्रस्य शक्तिच्षये नमः शिरसि । गायत्री छन्दसे 
नमो युखे । श्र युवनेशरीदेषतायै नमो हदये । हं बीजाय नमो गुदे । इ शक्ये नमः 
पादयोः । रं कीलकाय नमः स्वाङ्गेषु । श्रीयुवनेशधरप्रीत्यथं जपे विनियोगः । 

ग्रथ हरलेखादिन्यासः । ॐ हीं हृरलेखायै नमो मूध्नि । ॐ ह गगनायै नमो 
युखे । ॐ दह रक्तायै नमो हदये । ॐ हौं करालिकाये नमो गुहे । ॐ हः महोच्छुष्माय 
नमः पादयोः । इति हर्लेखादिन्यासः । 

ग्रथ भूलमन्त्रपडज्गः । ॐ हां हृदयाय नमः अङ्ग टयोः । ॐ दी शिरसे स्वाहा 
 तर्जन्योः । ॐ हु" शिखायै वषट्‌ मध्यमयोः । ॐ दँ कवचाय हं अनामिकयोः । 
ॐ हों नेत्रत्राय वौषट्‌ कनिष्टिकय।; । ॐ ह; असनाय फट्‌ करतल करपृष्ठयोः । 

इति षडङ्कः । 

त्रय साक्तियादिन्यासः । ॐ हयो गायत्रीसहिताय ब्रह्मणे नमो माले । ॐ ही 
सावित्रीसहिताय विष्णवे नमो दक्तकपोले । ॐ ह ागीश्वरीसदहिताय महेश्वराय 
नमो वाभकयपोलते। ॐ हों भरिया सहिताय धनपतये नमो वामकणे । <` हो 
रतिसहिताय सराय नमो मुखे । ॐ हं सिद्विबद्धि्हिताय गणपतये नमो दक्तकणं । 
ॐ हः युबनेश्वये नमो मुखे । इति सा विच्यादिन्यासः । 
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पुनः प्रथक्सेन एरतास्तनो न्यसेत्‌ । त्रथा-ॐ हां गायत्रे नमः कण्ठमूलं । 
ॐ हीं सा वेच्येनमः सव्यस्तन । ॐ ह" सरस्वत्ये नम॒ अपरस्तने । ॐ ह ब्रह्मणे 
नमः सन्यपि । ॐ हौ विष्णवे नमो हदये ! ॐ शिवाय नमो दक्ञांषे इति विन्यस्य । 


हों हस्लखाये नमो हदि । ॐ हं गगनाये नमः शिरसे स्वाहा । ॐ दू रक्ताय 
नम; शिखाय वषट । ॐ हीं करालिकाये नमः कवचाय हं ' ॐ हां पहोच्छुभ्मायं 
नमो नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । हः सर्सिद्धिदायिन्ये अख्ाय फट्‌ । इति पच्ववक्तरन्यासलिपिः 


अथ ब्राह्मयादिन्यास्रः । ॐ द्धा ब्राह्मये नमो मूध्नि । ॐ हीं मादधर्ये नमः 
सन्यतसि । ॐ ह कौमार्ये नमो दक्तपार्थवे । ॐ हं वाराय नमो वामसि । ॐ हौं 
चणिडिकाये नमो वामपाश्वे । ॐ हः महालदम्यं नमा हदयं इति ब्राह्मय।दन्यस्ष; । 


केचित्‌ सदेह पीठन्यासमपि वन्ति । 


एवं न्यासं कृता मूलेन त्रिव्यापकं इयात्‌ । अथ ध्यानम्‌ । हृदि योनि 
बदध्वा ध्यायेत्‌- 


उद्यद्भास्वत्समा नां विजितनवजपामिन्दुखशर्डावनद्धां 

य्रोतन्मोल िनेन्नां विकिधमणिलसतङ्कण्डलां पदयगाओ्च | 

हारयेवेथकाञ्चीशुणमणिवलयां चिच वासो वसाना- 

मम्बां पाशाङ्कुशे्टासमयवरकरामम्बिकां तां नमामि ॥ 
अन्यच- 

उद्यदिनद्युतिमिन्दु किरीटं तुङ्गक चां नयनच्ययुक्ताम्‌ | 

स्मरखुखी वरदाङ्ङ्कुशपाशा नीतिकराम्प्र भज सुवनेयीम्‌ ॥ 


इति ध्यात्वा मानैरुपचारः सम्पूज्य प्रत्यहं ३२ द्राव्रिशच्छतम्‌ जपेत्‌ । अथवा- 
छोत्तरशतं जपेत्‌ । जपानन्तरं पुनराचमनप्राणायामादिकं षडङ्गन्याप्तध्यानं विधाय 
क्त ( कर ) जलं ग्रहीला- 
गुद्यातिगुद्यगोष्च्री त्व गृहाणास्मतक्रत जपम्‌ । 
सिद्धिभेवतु मे देवि ! त्वत्यसाद्‌ात्‌ सुरेश्वरि ॥ 


इति पृष्पा्तसहितं स्वधामभागे देव्या दक्हस्ते जपं निवेदयेत्‌ । प्श्चुद्राभिः प्रणमेत्‌ । 
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स्तम्भनं चतुरश्रं च मत्स्यगोन्तुरमेव च । 
योनिखुद्रेति विख्याताः पञ्चष्ुद्राभिवादने ॥ 
इति नमस्कारं यात्‌ । 
ततः स्तो्रसहखरनामादिपाटं इयात्‌ । अथ मन्त्रभेदोद्धारः। 
लकु तशोऽग्निमाखूढो वामनेचराद्धे चन्द्रमाः । 
बीजं तस्याः समाख्यातं सवितं सिद्धिकाङ्न्िभिः ॥ 
अथ द्वितीयो भेदोद्धारः 
वाग्भवं शम्सुवनितारमाबीजच्रयान्वितम्‌ । 
मन्बं समुद्धरेद्धौमान्‌ च्रिवगेफलसाधनम्‌ ॥ 





छष्यादिवं तु पूर्ववत्‌ । पुरशरणे जपसंस्यास्तु श्रगरे वच्यामः । 


इति प्रथ्वीधराचयेपद्धतो शारदातिलकनानातन्त्रमतमालम्ब्य श्रीदायिदेवमत- 
सभ्प्रदायिना मातृपुरस्थितेन अनन्तदेवेन विरचितायाम्युनेधरीक्रमचन्द्रिकायाम्भूत- 
शुद्धयादिजपान्तविवरणं ( नाम ) द्वितीयः करः । श्रीगुरुनाथपेणमस्तु । 


ुवनेश्वरोप्रूजाविवरणम्‌ 


॥ आओ (४) ॥ चेत्प्रकाशं गुरु वन्दे परब्रह्मखरूपिणम्‌ । 
करियतऽनन्तदेवन सखुवनेशं।पृजनं महत्‌ ॥१॥ 


अथ पूजायन्त्रदेवतास्थापनजपदहोमपुरश्वरणादिग्रकारं लिख्यते । 


 श्रीदेव्युवाच-सव कथितं देव ! महश्चपप्रदायकम्‌ । 

अधुना कथयामाघ [कथयाशु त्व] अचेनं विधेपवकम्‌॥ 
सिव उवाच-पूजनं शृणु देवेशि ! साधके निद्धिदायकम्‌। 
| नित्यं नैमित्तिकः काम्यं पूजनं चिविधं स्श्नम्‌ ॥ 

सीवर्णेऽथवा रोप्य वा त्रे वा मूज्पत्रक। 

: यन्त्रोद्धारः। बिन्दु चरिकाण षट्‌काण वसुपच्र सुश(ननम्‌ । 
| वत्तं षोडशभिः पद्यं चनुद्ारोपशं(भेतम्‌ ॥ 
१७ 


\ 
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कर्परागुरुकस्तूसश्रीखण्डकुङ्मेन च । 
लिखेदयन्त्रं परयनल्नेन लेखन्या हेमतारयोः ॥ 


एवं यन्तरं शोभनं छत्रा खणरौप्याद्यभावे गोमयेनोपलिप्चायां भूमौ षीठं 
समचतुरख चतुर्विशतिभिः षोडशभिः द्वादशभिरङ्खलैः परिमितं उत्तमं मध्यमं कनिष्ठं 
कपुरागुरुकस्त्रीश्रीखण्डडुंडुमादिना चतुरस्रं षोडशदलं अष्टदलं षट्कोणं त्रिशोणं 
बिन्दुं विलिख्य राज्यभोगवास्ननाकामेन दैमलेखन्या लिखेत्‌ । द्बारसेन मस्य 
जयति । कनकरसेन शत्रु जयति । स्तम्भनं हरिद्रारसेन । तत्र जेखनीनियमः । 
पालासजातिबिटपसारस्वतकाकपक्ञादि  साम्राज्यकामः सुबणेरजतोद्भवबया 
सामान्यसमृद्धिकामः रक्राधत्थं माजरास्थ्ना वश्यं आकृष्िश्रयोगे रक्तचन्दनं स्तम्भने 
हरिद्रालेखन्या लिखेत्‌ । एवं यन्त्रोद्धारं विधाय । तत्र देवीं पूजयेत्‌ । तदुक्तं स्एतौ- 


यन्त्र देवमय ब्रोक्तं देवना यन््ररूपिणी । 
कामक्तोधादिदोगोत्थसवेदुःखनिम ( य ) न््रणात्‌ ॥ 
यन्त्रमित्याह्रेतस्मिन्‌ दवः प्रीणाति परूजतः। 
चा रीरमिव जीवस्य दीपस्य लहवत्‌ प्रिये ॥ 
सर्वेषामपि देवानां तथा यन्तरं प्रतिष्ठितम्‌ | 
ज्ञात्वा गुखमुसखात्‌ सवं पूजयेद्‌ विधिना पिये ॥ 
श्रत उद्धार्रामाण्येन यन्त्रोद्धारं त्वा पूजामारमेत्‌ । तत्रादौ मण्ड पाचनम्‌ । 
ततो देवतागारं मनोहरं सुधूपितं बहुदीपविराजितं कृत्वा; पुष्पं शृरहीता एेशरीही 
युवनेशरीमण्डपाय नम इति पुष्पाचतादिभिः सम्पूज्य द्वारपूजामारमभेत्‌ । मूलमन 
श्ये शद्धोदकन चतुपरीरात्‌ संप्रोच्य दरारदेवताः पूजयेत्‌ । दे हीं श्री दारभ्य की 
इति दवारे सम्पूज्य उगध्वोदुंबरमध्ये पे हीं श्रीं गं गणपतये नम । ए हींश्री 1 
सरखत्ये नमस्तकोणयोः । एं ही श्रीं चां केतरपालाय नमः, ए हीं श्री ध 
बटुकाय नमः द हींश्रीधां त्रे नमः, पीर विधात्रे नमः, ह . 
गा गङ्गायै नमः, एँ श्रीं यां यघुनायै नमः, दी श्री शं शहृनिधये नमः 
ठहीश्रीं पं पञ्मनिधये नमः, रहीं श्रीं डाकिनीभ्यो दक्तशाखायाभू. त्‌ हा 
श्रीं शाक्गिनीम्यो वामशाखायाम्‌, एे दीं श्रीं दं देहल्ये नमो देहल्याम्‌, त 
हीं श्री वासमपुरुषाय नम इति मणएडपाम्यन्तरे सम्पूम्य । एं द्वाराणि पूजयिता 











भुषनेश्वरीक्रमचन्द्रिका [ १३१ 


वामाङ्सङ्ञेचपूयैकं बामशाखां स्प्शन्‌ सन्‌ बामाद्द्िणान्तः प्रविश्य दारदेशे 
तिररफरिणीं पूजयेत्‌ । ॐ ए हीं श्री ई नमस्तरैलोक्यमोहिनि महमाये सकलण्णु- 
जनमनश्वञ्चुस्ति स्करणं रु इरु स्वाहाः इति तिरस्करिणीं पूनयित्वा श्युक्तकेशीं 
विवसनां मदाधू्ितलोचनां स्वयोनिद शनान्धुद्यतशुवगौ' स्मराम्यहम्‌" । सुक्गकेशी 
मिति ध्यात्रा तस्याः बलिं अलिपिशितगन्धपुष्पसहितं पूर्वोक्तमंत्रेण दचात्‌ । 
श्रथ देशिकः ख्देशो युबनेश्वरीकलामागद्भुकामो वाकूसंयतो जितेन्द्रियो 
जितक्रोधो रक्रालङ्कारवसनो ह्यवेशो गन्धाष्टकलिप्नतवुष् तपुष्पमालाविरानितः सन 
रक्रासने उपविश्य "ए टं श्रीं ्राधारशक्गिकमलास्तनाय नमः इत्यभ्यर्स्योपविश्य 
ॐ हीं हौ नमः शिवाय महाशरभाय । ॐ हीं हौ नमः शिवाये सहाशरमभ्ये । विन्- 
शान्तये आसनाभ्‌४# शग्भद्रयमभ्यच्ये वामदक्तिणभागयोः दीषटयं संस्थाप्य 
पूजासंभारान्‌ दक्ष्स्ते निधाय मूलेन शिखां बद्ध्वा आचम्य ^" हीं आत्मतक्छं 
शोधयामि नमः' ॐ ही विद्यात्वं शोध °` ॐ ह्वी शिवतत्वं शोध ° एवमाचम्य 
मूलेन पूरक १६ कुभक ३२ रेचक १६ प्रयोगेण प्राणायामत्रयं कूत्वा तिथ्यादिकं 
संकीरय “मम सकलमनोरयसिद्धचथं श्रीयुपनेघरीपूजनं करिष्ये तदङ्गभूतशुदध्यादि- 
न्याान्‌ करिष्ये तद ङ्गभूतपात्र्थापनं करिष्ये? इति सङ्रप्य । तत्रायं पात्रक्रमः- 


रादौ कुम्भं ततः शङ्क आ्रीपाच्रं शक्तिपाच्रकम्‌ । 
भोगं च गुरुपान्नं च बलिपाच्ाख्यपि कमात्‌ ॥ 
अथ यन्त्रात्मनोमेध्ये शृद्धोदकेन स्ववामभागे बवहनाडीकरथोदध्वैहस्तेन मत्स्य- 
द्रया मायाङ्कितं भूविंबवृत्तषर्‌रोणत्रिकोणात्मकं मण्डलं विरच्य अपसन्याङ्गषठ 
[ नावष्टभ्य वामेन पुष्पात्ततेमूलबीजेन व्यस्ताव्यस्तक्रमेण त्रिकोणमध्यं च [ सं ] 
पूञ्य । षटकोणे--"े टी श्रीं हृदयदेवीश्रीगदुकां पूजयामिः ३ शिरोदेवीश्रीपा०* 
३ शिखदेवीश्रीपा०' (३ कवचदेवीश्रीपा०ः ८३ नेत्रदेवीभ्रीपा°' “रेअरख्देवी- 
श्रीपा० इति षडङ्गानि सम्पूज्य । वत्ते- ३ लं लद्म्यै नमः ३ कं 
काल्ये" - “ ३. सं सरस्वत्ये°' । चतुर --३ क्षां कीरसागराय नमः" ३ इई 
इत्तसागराय नम; (३ मं मधुसागराय नमः' ३ षीं पीयूषसागराय °? इत्याभ्रेयादीन्‌ 
सम्पूज्य । मल्लेन गन्धादिना सम्पूज्य रं फट इत्यसप्रत्ताजितमाधारं “मूलबीजेन 
भ्रथुरनेधयोः कलशाधारं स्थापयामि नम' इति संस्थाप्य । शा री रू रमलवरपजं 
र धर्प्रददशकलात्मने अप्रिमण्डलाय कलशाधाराय नमः” इति: सम्पूज्य । तदुपरि 
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प्रादकिण्येन कलाः पूजयेत्‌ । त्यथा--३ यं धृ्राचिःकलाश्री ˆ ३ र ऊष्मा- 
कलाभ्री पा०' ३ लं ज्वलिनीकलाश्री मा० ८३ वं ज्वालिनीकला० “३ शं 
विस्फुलिङ्गिनीक ०” ८३ षं सुश्रीक० ८३ सं स्वरूपक ०१. ३ हं कपिलाक ०' “३ ऊ 
हव्यवहाक ०” ३ क्षं कव्यवहाक०” इति गन्धादिना सम्पूज्य । ततो मूलेन कलशं 
ग्रहीता ॐ हीं हीं ह ह॑ ब्रह्माण्डचषकाय स्वाहा इति वामहस्तेन कलशं प्रकार्य 
दशाङ्न धूपयित्वा ॐ ए सन्दीण्नी ज्वालामालिनी दर फट्‌ स्वाहा! मन्त्रेण कलशे 
योनियद्रं षिन्यस्य, प्रणवेनाभिमन्त्य, अवगुण्ठनययुद्रया अवगुणठच ॐ क्रीं नमः 
णीं नमः हं नमः" क्रीं नमः' (ह नमः' इति बीजपच्चकं कलशो बिन्यस्य | ॐ 
हीं श्रीं हीं ॐ नमो भगवति महालच्मी युवनेशधरि परमधाभ्नि उदध्वेशन्यप्रकाशिनि 
परमाशशभासरसोमघ्रयोभिभक्तिणि आगच्छ आगच्छ पा््रं॑ग्रहन गृह प्रस्फुर प्रस्फुर 





फट वोषटः? इति पात्रविद्यामरच्चायं श्रीमदनिरुद्रसरस्वत्याः कलशं स्थाएयामि नम, इति 


संस्थाप्य 1 (हौ हीं द दमलवरयऊं हं बसप्रदद्रादशकलात्मने दयैमण्डलाय कलशाय 
नम इति सम्पूज्य । तदुपर्प्रादक्तिणएयेन कलाः पूजयेत्‌ । तद्यथा--^र क॑ भं 
तपिनी कलाश्रीपा० “३ खंवं तापिनीकला०' ३ गफ धूम्राचिःकला०' ३ घं 
प॑ मरीचिकला०' २ ङ नं ज्वालिनी ०' च॑ धं रुचिकला०' २ ह दं सपुम्णा- 
कला०' “३ जं थं मोगदाकला०' ३ भतं विश्वा०' जं शं बोधिनीक०' "दं दं 
धारिणीक°' ठ ड क्षमाकला०' इति द्रादशकलाः सम्पूज्य, शअपएरतपात्रं दक्दस्ते 
गहीत्वा म्रूनविद्या श्रनुलोमविलोममातृकाया बामहस्तदितीयाखण्डस्पृष्टधारया 
कलशमापूयं । द्वितीयाशोधनम्‌--े हीं ज सः प्रतदिष्णुस्तवेभति द्वितीयां संशोध्य 
मृलेन किञ्चित्‌ कलशे निकिपेत्‌ । “यम्बक'मिति मीनं संशोध्य, निक्तिप्य, 
तद्विष्णोः रिति युद्रं संशोध्य, निदिप्य शङ्क च यथने चैव इत्यमिमन््य ब्रह्म 
शापं मोचयेत्‌--त्रौ त्रीं त्रत्रः त्रह्मशापविमोचितायै सुधादेव्यै नमः' इति 
द्रव्यशोधनम्‌ । द्रव्योपरि दशधा जप्ता एृष्णशापविमोचनं इ्यात्‌-ॐ कृष्ण शापं 
विमोचय विमोचय श्रूतं स्रावय स्रावय साहा" इति दशधा जप्ता- 


(एकमेव परं ब्रह्म स्थूलसच्ममय धुवम्‌ । 
कचाद्धवां ब्ह्यहत्यां तेन तत्पावयास्यहम्‌ ॥ 
सुथंमरडलसं भूते बरूणालयसम्मवे । 

अमाबीजमये देवि शुक्रशापात्पञुच्यताम्‌॥ -. । 
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वेदानां पणवो बीजं ब्रह्मनन्दमयं यदि । 
तेन खत्येन ते देवि ब्रह्महत्यां ]+ व्यपोदतु ॥' 

इत्याभ्यां शुक्रशापत्रह्महत्याभ्यां सुधां मोचयेत्‌ ॥ अमृतविद्यया त्रिधा 
विलोच्य ॐ हीदं हः अमृते अग्रतोद्धये अमृतेश्वर ञमृतवर्षिणि 
ृतस्वरूपिणि अमृतं खावय स्रावय शुत शापात्‌ सुधां मोचय मोचय मोचिकाये 
नमः । ॐ हीं जू सः स्तराहा' इति त्रेधा विलोढ्य तत्र अमृते दोषजालं थं ' वायु- 
बीजेन पूरकेन संशोष्य, “र अभ्रिवीजेन कुम्भकेन सन्दह्य; श्वं" अमृतबीजेन रेचकेन 
अतं कृत्य तत्र॒ दशदोषनिवारणं कुयात्‌ । तद्यथा-स खप़्ं पथिकदेवताभ्यो 
हं फट्‌ सवाहा । हमसफ़र आस्फालिग्रामचाण्डालिनी हुं °` । हसखफ़रं इष्टिचाण्डा- 
लिने ह° । दसस सृश्टेचाण्डालिनी ह° स्ख सशचाणएडालिनी ह°" 
हसुख् घरचाण्डालिनी ह°! हसुखे तपनवेधचाण्डालिनी हं" हसुस्े सवे- 
जनृ्टिसशीदोषचाणए्डालिनी हं "हस॒खफरे पशुपाशचाण्डालिनी ह° फट्‌ स्वाहा 
इति कलशाम्रते पृष्पात्ततान्निदिपेत्‌ । सांसींष॑समलवर यङंसं कामप्रद- 
पोडशकलान्मने सोममण्डलाय कलशाग्रताय नमः इति सम्पूज्य तदुपरि प्रादक्षिण्येन 
कलाः पूजयेत्‌ ३ अ अगृताकला श्रीपादृकां पूजयामि नमः । ३ आं मानदाकला 
श्री । ३ ई पूषाकला श्री° । [३] ई तुष्टिकला श्री । ३ उं पुष्कला श्री° । 
३ ऊ रतिकला भ्री° । २ छ धृतिकला श्री° । २३ ऋ शशिकलाश्री° । ३ ल्‌ 
चन्द्रिकाकला श्री । ३ लृ कान्तिकला श्री° । ३ एं ज्योस््लाकलाः श्री । ३ ण 
श्रीकला भ्री० । ३ ओं श्रीतिकला श्री° । ३ ओं अङ्गदाकला श्री । ३ श्रं पूणा 
कला श्री° । ३ अः पृणमृताकला श्री° । -इति सोमस्य षोडशकलाः सम्पूज्य कला- 
प्राणप्रतिष्ठा इयोत्‌ । ञश्रं हींकरोयंरंलंवंशं षंसंहंर्तंसोर्हंहंसः 
असिपन्नाध।रसदहिते कलशे अरभरिश्य॑सोमकलानां प्राणाः इह प्राणाः, पुनमंत्रं परित्वा 
प्रस्मिननाधारसहिते कलशे अभ्नि्येसोमकलानां जीव इह स्थितः, पुनमत्रं परिता 
ग्रस्मिनाधारसहिते कलशे अभ्निघ्येसोमकलानां स्ेन्द्रियाणि वाड्मनस्त्वक्चचुः- 
-चलनि्ाकय स इदैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा, इति कलशोपरि पुष्पा- 
+कोष्ठान्तवती एतावान्‌ भगस्तु श्राय पुस्तके नोरपलंब्धेः पुस्तकस्य श्रुटितत्वात्‌ । भ्रत्यन्तरालाभाच्च 

सख एष भागो रा० प्रा० वि० प्र० सङ्ग्रहे २७३४ सङ्कयाक- दक्तिण काली पद्धतिनाश्नो हस्तलिखित 
मन्थादुद्ष्टय विनिवेशितः । एषोऽपिग्रन्थएततपद्तिङ्तः श्रीमदनन्तदेवस्यैव छृतिरिप्यवधेयं 
सुधीभि 1 | ( भी १ ` (स्वा १ 
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चताननिक्षिपेत्‌ । इत्थं प्राणप्रतिष्ठा विधाय कलशं गन्धादिभिः सम्पूज्य कण्ठे 
पुष्पमालां वध्वा हंसः शुचिषदि?ति' जपेत्‌ । तत्र चतुर्दि्त॒ मध्ये-ग्लू गगनरज्ञाय 
नमः पूर्वे, स्लू" स्वगरलाय ० द क्लिश, म्लू मदुष्यरल्ाय ° पिमे, ब्लू णतालरत्ाय° 
उत्तर, न्वलीं नागरताय० मध्ये, इत्थं पश्चरलानि संपूज्य । तन्मध्ये अकथादि 
त्रिकोणात्मकर हं क्तं मध्ये विज्िख्य पनः पूर्बोक्तापृतविद्यया त्रिरभिमन्य जातवेदसं 
गायत्रीं यम्बकं च जपेत्‌ । ततः शक्रशापविमोचिनोविद्यया भमन्त्य तद्यथा-'ॐ 
दींश्रीं सोहं हसःदह्यांह्ींह. हंहो हः तत्सवितुः हां वरेण्यं दीं भर्गो देवस्य ह॑. 
धीमहि धियोयो नः हों प्रबोदयत्‌ हः वं अगते अमृतोद्धवे अमृतवर्षिणि 
प्रमृतस्ाविणि अगृतक्षाविनि पत्रं अतं पूरय पूरय चन्द्रमणडलनिवासिनि श॒क्रशाणत्‌ 
सुधां मोचय मोचय द्रव्यं पवित्रं कुर कुरु शुक्रशापं नाशय नाशय लिन्धि लिन्धि- 
तन्मंगलं कर कुरु अमृतं वषय वषय पात्रजपापं भक्तय भक्षय पतितप्रेतग्शिचराचस- 
डाकिनीशाकिनी [म्यो] रक्त रक्त यक्गन्धवौमरगणयुनितेवितमभृतं पवित्रं कृरु इर 
हं अमृरतेश्वरि अरतकलां वर्षेय वर्षेय हुं फट्‌ स्वाहा करं दैत्यनाथाय शुक्राय नमः 
इति शुक्शापविमोचिनिविद्यया सप्तवारमभिमन्त्य 
असवर्डेकरसानन्दकरे परस घात्मनि । 
स्वच्छन्दस्फुरणामच्र निधेध्यभ्रतरूपिणि ॥ 
हस्त मलवरय ऊं आनन्दभेरवाय वोषद्‌,सहक्तम लव रय 
सुधादेव्यै वषट्‌, इति फलशमध्ये आनन्दमैरवमिथुनं त .बिन्दुभिरे सन्तर्प्य 
अङुलम्थाण्ताकारे सिद्धिज्ञानकरे परे। 
अश्तत्तवं निषद्य स्मन्वस्तुनि क्तेन्नरूपिणि ॥ 
पुनरानन्दभैरवमिथुनं तदविन्दुभिर संतप्य 
द्वी तदू पेण क्यरस्यत्व दत्वा ध्ेतत्खरूपिणि । 
श्रत्वा कुलाग्रतकारे मयि चित्स्फुरणं कुरु" ॥ 
पुनरानन्दभैरमिथुन विन्द रव संत्ये मूलेन सप्तथाभिमन्त्यास्रेण सरद 


कवचेनावगुणटय वं अमृतबीजेन अमतीङत्य धेनुयोनिषुदराः प्रदश्यं ब्राह्मयादिमिथुना- 
एक पूजयेत्‌ । तद्यथा-त्र असिताङ्गभेरवश्रीपादुकां पूजयामि नमः, श्रां ब्रह्माएय- 





म्वा श्री०, ई रं मैखश्री०, ई महरम श्री) उ चणडमैरव श्री, छं 
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कोमाभ्ना प्री) कं क्रोधख श्री०, चू" वैऽशव्य्ना श्री) तं उन्मत्तमैरवश्री ०; 
लृ बाराह्यभ्बा श्री ०, एं कपालिमैर श्र'°, ठै इन्द्राए्यम्बा श्री०, आं भीपषशभेरव 
श्री०, श्रौं चाद्चुएडाम्बा श्री, अं संहारभैख श्री) अ मशलक्तस्यस्बा श्री °, इति 
बाह्म यादिमिथुनाष्टकं सम्पूज्य । अथ इम्भध्यानम्‌- 
देवदानवस्तंवादे मथ्यमनेि महोदधौ । 
उत्पन्नाऽसि महाकुञ्म ! विष्णुना विधृलःक्रे " 
त्वत्तो ये सञढेवः स्युः स्वे वडाः समाश्रिताः । 
त्वयि तिषछनिति भूतानि त्वयि प्रणाः प्रतिष्ठिताः ॥ 
सिवः स्वयं त्वमेवाक्ि त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः। 
आ्आदिलयाद्या ग्रहाः सर्वे विन्वेदेवा स्पेतृकाः ॥ 
त्वयि तिष्ठन्ति कलशे यतः कामरल्पदः ॥ ` 
त्वत्प्रसादादिमं यज्ञ कतुर्महे जरोद्धव ॥ 
त्वदाखोकनमन्रेण सुक्तिखुक्तिफलं महत्‌ । 
सान्निध्यं कुरु भो कुम्भ! प्रसन्नो भव सवंदा ॥ 
इति कलशध्यानम्‌ । श्रथ सुधाध्यानम्‌- 
ससुद्रे मथ्यमाने तु चीरोधे[ दे |सागरोत्तमे । 
तन्नोत्पन्नां खुधां देवी कन्यकारूपधारिणीम्‌ ॥ 
अ्टादशसुजेयुक्ता रक्ता चायतलोचनाम्‌ । 
शङ्कं खङ्खं धनुश्चैव कपालं सुशलं तथ। ॥ 
शक्त गदां वरं चण्टां दधानां सोत्तर खजैः । 
चक्र मुष्टि शरं शुं लोहखेटं न तोप्ररम्‌ ॥ 
अभयं निण्डमालां [ भिन्दिपालं ] च दधानां दक्निणैखुजेः। 
चिनेच्रां दी्च॑तन्वङी कालाम्रसदशपभाम्‌ ॥ 
मन्दारं वेष्टयित्वा [ च ] केनिलावतं मीषणाप्‌ + 
गोमूच्रत्तीरवणामां क्रष्णवणे परां सुधाम्‌ ॥ 
अपीतापीलवणाभां बहुरूपां परां खुधाम्‌ । 
त्रासयन्न [ न्त ] खुरान्‌ सर्वान्‌ देवानाम मयङ्करी ॥ 
यासुधासा उमादेवी यो मदः सा महेश्वरः, 
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यो वर्ण; स भवेद्‌ ब्रह्मा या गन्धः स जनदेनः॥ 
स्वादौ च संस्थितः सामः शब्दे देवो हलाङानः। 
इच्छायां मन्मथो देवो टीलाथां किल मैरवः॥ 
केने गङ्खा सितां देवो बोधस्था; सप्तसागराः । 
इच्छ्ादाक्तिः सुधामोदे ज्ञानशक्तिस्त तद्रसे | . 
तत्स्वादौ च किंयाशक्तिः तदुद्धासे परा स्थितिः ॥ 
सुघादश्चेनमात्रेण सव पापे; प्र घुच्यते ॥ 
 तद्गन्धधाणएमात्रेण शतक्रतु रूरं लभेत्‌ । 
सघास्परनमाचरेण तीथकोटिफलं लभेत्‌ ।। 
सखुधास्वादनमात्रेण लमेन्खुक्ति चतुर्बिधाम्‌ । 
इति सुधां ध्याखा खुधागायत्रीं जपेत्‌- 
“ठ सुघादेवि विशम दीं सखुद्रोद्धवे धीमहि श्रीं तन्नो रक्ता्ती प्रचोदयात्‌" 


इति ुधागायत्रीं कलशोपरि सप्तधा जपित्वा ततः कलशामृतं पात्रा रें 
च्छाद्य उद्भरणपात्रमादाय ॐ अमोधाये नमः, ॐ घ्दमाये नम ‡ ® शनन ध 
नमः, ॐ शान्त्ये नम इति तस्मिन्‌ पात्रे शक्तिचतुष्टयं पंपूभ्य कुम्भस्यार त 
पात्रस्योपरि संस्थाप्य आवाहनादियद्राः प्रदशयेत्‌ । आबाहनि १ स्थापनि २ खछादन- 
रोधिनि ३ अवगुश्ठिनि ° सुप्रसारिणि ५ सम्पुग्वीकरिणि ६ ह 
अतौकरणि ८ चक्र & योनि १० एताः दशमुद्रः दशयेत्‌ । कलशं गन्धा" > 
वेदयान्तपुपचारः पूजयेत्‌ । इति कलशस्थापनम्‌ । न्धादिने- 


प्रथ शह्स्थापनम्‌ । ततः कलशद्निणभागे शुद्धोदकेन पहनासाकरोध्वैपुटाम्थां 
` भ ( त्स्य ) यद्रा त्रकोणघृत्तं चतुरं मणडलं विरच्य शहयुद्रया दक्तकरेणा- 
ृष्टम्य वामेन पुषपाहतैः मूलेन व्यस्ताव्यस्तक्रभेण संपूज्य, मध्ये अस्र लित- 
माधारं मूलेन संस्थाप्य र अधिमणडलाय नमः, इति संपूञ्य, भूतेन शङ्ख" संस्थाप्य 
हं घरय॑मणडलाय नमः, इति संपूज्यः मूलविद्यया शुद्धोदक पूरयिता, सं सोममणड- 
लाय नमः इति संपूज्य, गन्धादिकं कलशविन्दु" निचिष्य, ॐ दसौ वरुणाय रह 
वहृणादेग्ये नमः, इति सप्तवारममिमन्त्य, शङ्ख च यघ्रुने -चैव० इमं मे गंगे? 


इत्यमिमन्त्य । ध्यानम्‌-- 








` _ जक कक क कक 
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पाश्चजन्य महानादध्वस्तनिःशेषदानवान्‌ । ( १.) 
महावष्णुकराग्रान्तं पयमानीय [पय आनीय ] सवेदा ॥ 


इति शद्खध्यानम्‌ । शङ्खस्थगुदकं दक्तकरतले श्रीत्वा बामकरेणाच्छा्य मूल- 
मन्त्रेण त्रिवारमभिमन्त्य आत्मानं शिरसि त्रिवारं नववारं वा प्रोच्य पूजोपकरणानि 
परोदय श्भुदा प्रदशयेत्‌ । इति सामान्याध्येस्थापनम्‌ ॥ अथ ॒विशेषाध्येपात्रस्था- 
पनम्‌ । तत्पुरतो वहच्छवासोध्वकराभ्यां शङ्खोदकेन अन्तमायाङ्कितं भूषिम्बवृत्तषट्‌- 
कोणत्रिकोणात्मकं मणडलं विरच्य अपसव्याङ्खप्ठेनावष्टभ्य वामेन व्यस्ताव्यस्तक्रमेण 
मूलविद्यया त्रिकोणमध्यं च संपूज्य पटूकोणे ए हीं श्रीं हदयदेवि श्रीपादुकां पून- 
यामि नमः । २ शिरोदेवि श्री । ३ शिखादेवि श्री० । ३ कवचदेषि श्री० । ३ 
नेत्रदेषि श्री । २ अ्रस्रदेषि श्री० । चतुरल्े , ३ क्षां चीरसागराय नमः, ३ ई इक्त- 
सागराय०, ३ सं मधुसागराय०) २ पं पीयुषस्ागराय०) इव्यागन्येयादीन्‌ सपूज्य) 
त्रिकोशे ३ कामरूपपीाय नमः) २ जालंधरपीटाय नमः, ३ पूषेगिरिषीठय नम 
मध्ये ३ उच्यानपीठाय नम इति पीठचतुष्टयं संपूज्य मूलेन प्रकतालितमाधारं श्रीुव- 
नेश्वरीविशेषाष्यपात्राधारं स्थापयामि नमः इति संस्थाप्य; रांरींरूरंमल्षवरय 
ठं रं धर्मप्रददशकलात्मने अग्रिमण्डलाय विशेषाध्य॑पात्राधाराय नम इति संपूज्य 
तदुपरि प्रादक्षिण्येन कलाः पूजयेत्‌ । ३ यं धूप्राचिः.कला श्री) ३ रं उष्माकला 
श्री ०, ३ ललं ज्वलिनिकला श्री°;) ३ वं ज्वाल्िनिकला श्री°;) ३ शं विस्फुलिङ्खिनी- 
कला श्री; ३ षं सुश्रीकला श्री, ३ स खरूपाकला श्री; ३ हं कपिलाकला 
०, ३ क हव्यवहाकला श्री; ३ त्तं कव्यवहाकला शरीर, इति गन्धादिना 
संपूज्य तदुपरि सौवणं राजतं ताघ्न' विश्वामित्रमयं मूलेन प्रक्ञालितं सुभूितं 
श्रीयुवनेश्वरीविशेवा्येपात्रं स्थापयामि नम इति संस्थाप्य । हांहींदहंहमलवर 
य ऊः घं वसुप्रदद्रादशकलातमने द्र्मण्डलाय विशेषाध्येपात्राय नम॒ इति सम्पूज्य 
तदुपरि प्रादकिण्येन घेद्रादशकलाः पूजयेत्‌ । ३ कं भं तपिनिकला श्री?) र खव 
तापिनिक्षला श्री०, ३ गं फ़ धृभ्राकला श्री; ३ घंपं मरीचिकलाश्ची०) २ड न 
ज्याल्लिनिकला श्री, ३ चंधं रचिकला श्री, ३ छदं सुषुम्णा कला श्री? 
३जंथं भोगदाकला श्री, २ भ तं बिशधाकलां श्री, ३ज' णं बोधिनीकला श्री० 
३दटंदहं धास्णिीकल्ला श्री०, ३ ठं डं क्षमाकला श्री०; इति सम्पूज्य । तबः मूस 
विद्यया बिलोममातरकया कलशस्थजलं उद्भरणपत्रेणो दधत्य वामहस्तद्वितीयाखणड सट 
शदः 
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धारया श्रीयुवनेश्वरोविशेषाध्यपात्रामृतं पूरयामि नम इति संपये मूलेन किचिद्‌ 
द्वितीयां निक्तिप्य ॐ ही इत्यङ्खष्टानामिकाम्यां पृष्पेण त॑त्ात्रस्थं अमृतं आलोञ्य 
तत्पुष्पं निरस्य तन्मध्ये गन्धाषटकपङ्कलोलितं पुष्पं निक्िप्य ॐ इति गालिनीयुद्रया 
निर्य शङ्के च यश्चन चे?त्यभिमन्त्य तत्र दोपजालं यिति वायुबीजन पूरफन 
संशोध्य, रमिति अग्निवीजन इुम्भकन सन्दह्य, वमिति श्रयतवीजेन रेचकेन श्रमृती- 
करत्यसांसीस समललवरय कंस कामव्रदषोडशक्रलात्मन सोपमण्डलाय 
विशेषार्ध्यपात्रामृताय नम इति सम्पूज्य तदुपरि प्रादक्निण्येन कलाः पूजयेत्‌ । 
३ श्रं अ्रमृताकला श्री०) ३ आं मानदाकला श्री०, ३ ईं पूपाक्ला श्री) ३ इतुष्टि- 
कला श्री०, ३ उं पुष्टिकला श्री) ऊ शक्तकला श्री, ३ ऋ धरतिकल्ला श्री०, 
३ शशिनिकसा श्री, ३ लं चन्द्रिकाकला श्री; ३ लू कान्तिकिला श्री०) 
३ ए उयोर्स्नाकला श्री०, ३ एं श्रीकला श्री; ३ त्र प्रीतिकला श्री, ३ यों 
प्रगदाकला श्री०,२ अ पृणोगरृताकला श्री०; २ अः त्रम्रताकलाश्री०, इति सोमस्य 
पोडशकलाः पूजयेत्‌ । [ ततः ] कलप्राणप्रतिष्ठं कयात्‌ । ॐ आं हीं क्रो यंरंलं 
।शंसदंक क्तं सोहं हंसः अरस्मिन्नाधारसदिते विशेपार्ध्ये गभिसूर्यसोम्‌ नान 
५ इष षाः पुनमंत्रं पटित्वा वाय वाप्य अिद्ोभभ्साना 
1 ह. ह 9 तामक्रसानां 
जीव इ र्थतः, पुनमन्त्र पटित्वा असिमन्नाधारसहित विशेषाय अमिगरर्मसोमव- 
लाना स्न्दरयाणि वाड्मनस्त्वक्चच्‌ः श्रोजहाघ्राणश्राणा इहैवागत्य सुखं चिरं 
तिष्ठन्तु खाहाः इत्थं ाणप्रतिषठ विधाय त्र चतुरदि्‌ मध्ये ग्लू गगनरल्लाय 7 
पर्वे, स्लू स्वगरताय नमो दरिणे, म्ल" मनुष्यरलाय नमः पिते, ऋ राक 
रताय नम उत्तर, न्ञ्लीं नागरलाय नमो मध्ये, इत्थं प्रत्नानि संपञ्य मः 
गरकथादि व्रिकोणात्कर हं चं मध्ये वशेकदम्बकं विलिख्य मृलविदायुचा्य _ 
ब्रह्माण्डखशण्डसर्भूतमशषरससम्मवम्‌ । 
ाप्रारितिमहापाच्रं पीयुबरसमम।वरेत्‌ ॥ 


ॐ हीं अमृते अरमरतोद्धे अमृतेधरि अमृतवपिणि मृतं सख्ावय सं जू 
जं सः अमूतेधर्ये स्वाहाः इत्यमृतविद्यया त्रिरभिमन्ध्य जातवेदसं गायत्रीं जयम्बवं 
च जवेत्‌ । शं शीं श्‌ शै' शो शः शुक्रशापविमोचिन्ये स्वाहा, इति शक्रशाप- 
विमोचिन्या त्रिरभिमन्न्य-- 
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अ लण्डकरसानन्दकरे परसुधात्मनि। 
स्वच्छुन्दस्फुरणा तत्र निधेद्य्तरूपिणि ॥ 


हसक्तलवरय ॐ आनन्दभैरवाय वौषट्‌, सदहत्तमलसलबवरयङऊ 
सुधादेव्यै वौषट्‌ इत्ययं मध्ये आनन्दमैखमिथुनं तदविन्दुभिरेव संतप्य -- 


अङ्लस्थास्रताकारे सिद्धिज्ञानकरे परे । 
अस्तत्वं निधेद्यस्मिन्‌ वस्तुनि क्रिन्नरूपिणि ॥ 


पुनरानन्दभेरमिथुनं तःविन्दुभिख सन्तप्य- 
तद्पेणेकयरस्यत्वं दत्वा द्येतत्‌स्वरूपिणी । 
त्वा कुखाञ्ताकारे मथि चित्स्रणं कुरू । 


पुनरानन्दभेखमिथुनं तरविन्दुभिरव सन्तप्यं मूलेन सप्तधाऽभेमन्त्य अस्त 
सं रद्य कवचेनावयुएटय धेनुयोनिगुद्राः प्रदशेयेत्‌ । समुद्र पथ्यमान्‌ तु रप्यनन 
युधां ध्याला सुधागायत्रीं जपेत्‌ । "रे सुधादेषि पिबहे दीं समुद्रो धीमह भी 
तन्नो रक्राक्ती प्रचोदयात्‌” इति सधागायत्रीं सप्रवारं जपित्वा आबाहनादस॒द्रः 
प्रदश्यं विशेषा्यवार्णि आत्मानं पजोपकरणानि च प्रोद्य पात्रं गन्धादिन॑व॑यान्त 
पूजयेत्‌ । इति विशेषाध्य॑पात्रस्यापनम्‌ । तत्पुरतः मूलेन शक्तिपात स्थापयेत्‌ । तत्पुरतः 
मूलेन भोगपात्रं स्थापयेत्‌ । तत्पुरतः गुरुपादुकाविद्यया गुरुपात्र स्थापयेत्‌ । 
तसपुरतः सूलेन आत्मपातं स्थापयेत्‌ । पात्राणि कलशाएृतेन मूलविद्यया पूर्यत । 
गन्धाघ्‌ पचारान्तं पूजयेत्‌ । बलिपात्राणि च वलिदानस्षमये स्थापयत्‌ । २ 


0 


पात्रस्थापन वाधः ॥ 

ग्रथात्मपजनम्‌ । तत्रादौ संविद्रदनं ततः शिरः पीठे ही शिषशक्गेस- 
५॥ शवेशरशद्धविदामायाकलारागकालनियतिपुरूपप्रकृतिश्रहङ्खुद्धिमनस्त्व्च 
्रोत्रजिद्धाघ्राणवाक्पाणिपादपायृपस्थशब्दस्पशैरूपरसगन्धाकाशवायुबाहंस। सलभ ` 
त्मने योगपीठासनाय नमः, इति शरमसि गन्धाच्तपुष्पाड भर 
गुरोः पीठं संप्ञ्य । ॐ हीं बीजेन आत्मपात्रं स॑स्पृश्य दक्षहस्ते श्रदीत्रा वाम 
अर्तान्‌ श्रदीसा मूलमंत्रयुचचायं मूलाधारं चतुदल देवताप्हितं पजयामि तपयाम 
नमः, एवैकं चुलुकं ग्राहयेत्‌ । मू° स्वाधिष्ठानं पडदलं देवतासदितं ¶० त° । ९“ 
मणिपूरं दशदलं देवतासहितं १० त०, मू ० अनाहतं द्वादशदलं देबतासातं ¶० १०) 


हि 
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मू० विशुद्धं षोडशदलं देवतापहितं पू० त । मू० आज्ञाचक्रं द्विदलं देवता- 
सहितं पू० त० । इति षटु चक्राणि संतप्य पुनस्तत्तेजच्िपुष्कररूपेण त्रिधा कृच्वा- 
ठ स्वय॑भूलिङ्कश्रीपाटुकां पूजयामि तपयामि. नम इत्याधारे सम्पूज्य ३ ई बाण 
लिङ्ग श्रौ तण हृदये । ३ ओः इतरलिग श्री ° त° श्र मध्ये । ३ ईं ओर; पर- 
लिग श्री° त० मूर्ध्नि । इत्याधारहृदयभ्र मध्यमृद्धूस॒॒वद्िष्रयसोमतत्‌समष्टीरूप- 
तयानुसधाय । पनस्तत्तेजो निष्कलीकृत्य- 

खगेद्र यपुटान्तस्था मनच्कद्यसंश्रयाम्‌ । 

तेजोदरख्डययीं ध्यायेत्‌ ङ लाकःलनि योजनात्‌ ॥ 

ॐ हीं अुवनेशरी पराम्बा श्री° पा० त° इति तां संतप्यं । ॐ एं आत्मतत- 
रूपं स्थूलदेहं शोधयामि १० त० । ॐ हीं विद्यातत्वरूपं सरचमदेदं शोधयामि पू 
त° । इति देहत्रयं सन्तप्य मूलविच्यामुचायं श्रीयुवनेरीपराम्बामयं जीवशिवं पू° 
त° । इत्यघ्यं निवेध- ह 

प्रकारेकचने धाञ्चि विकल्पप्रसवादिकान्‌ । 
निष्षिष्याभ्यचेनद्वारा वह्नाविव घुताहृतिः ॥ 
प्रकाशकाशहस्ताभ्यामवलम्ज्योन्यनि सखचम्‌। 
धर्माधर्मौ कलास्ने हं प्रण।वग्नौ ज्दोम्यदम्‌ ॥ 
घमांधमहविर्दीप्रमत्माग्नौ मनसा खचा । 
सुषुम्णा! वत्मेना नित्यमन्च्रत्तिजैटोम्यहम्‌ ॥ 

इत्यादिना चान्तहवनं करता मृलाधारे सवेभूतानि ठप्यन्त्विति सन्तर्प्य । रोम- 
रूपेषु चतुश्ष्टिकोटियोगिन्यस्तृप्यन्तिति सन्तप्य । ॐ हं आस्तं शोध्‌० । 
ॐ हीं विधातं शोध० । ॐ हीं शिबतघं शोध० । ॐ ही सर्वतत्वं शोध० । 
इति तत्वचतुष्टयशोधनं कृता त्रात्मानं विगलिततयुत्रयं तत॒सान्नितवार, बन्धनियक्न- 
त्वादात्मानं परमशिवात्मानमयुसन्धाय- 

व्रायान्ततत्वे सदं शिवोऽहं शक्व्यन्ततत्वे चिदं शिवोऽहम्‌ । 

शिव(न्ततत्वे च सुखं शिबोऽहमलतः परं प्रणंमयुत्तरोाऽहम्‌ ॥। 

यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किचित्‌ । इति एठेत्‌ । शिषो ऽ स्मि शिवा ऽ स्मीर्य- 
नुसन्धाय षिगलिताखिलवन्धः सन्‌ जीवन्धुक्तः सुखी विहरेत्‌ । इत्यात्मपृजनम्‌ । 





| 
| 
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ततः पञ्चामयागं कयात्‌ । अथ पीठावरणदेवतानां पजाक्रमः । प्रकक्रमेण मनः 
संयोन्याङ्न्च्य प्राणापानसमानव्यानमप्यन्तः परिक्तम्यत्पवनं दण्डाहतयुनङ्धाकृति- 
विदयुद्रिलासितोऽज्वलां इलङ्ण्डलिनीमाधारादिषट्‌ चक्राणि निर्भिद्य मलबीजोचा- 
रणेन द्रादशान्तन्दुमण्डलं नौत्वा ध्यायत्‌ । 

सर्गद्यपुटान्तस्यामनच्कट्रय संश्रयाम्‌ । 

तेजोदण्डमयीं ध्यायेत्‌ कुलाक्कुरखुनियोजनात्‌ ॥ 

इत्थं कुणएडलिनीश्॒त्थाप्य ध्यायेत्‌ । तत्र सामान्यार््योदकेन यन्त्रमभ्युच्य पीठ- 
देवताः पजयेत्‌ । तद्यथा-ए हीं श्रीं गं गणपतये -नमः । ३ मं मणएडकाय० । ३ 
कच्छपाय० । ३ ्रनन्ताय० । ४ वाराहाय ० ३ कालाय० ३ कूमोय० ¦ ३ अमृता- 
शवाय ° । २ सवश द्रीपाय० । ३ रलतवेद्ये ° । ३ रल सिहासनाय ० इत्यक्त तयुककेकादश- 
पुष्पाणि पीठोपरि निकिपेत्‌ । च्राग्नेयादिकोणेषु ३ धमोय नमः । ३ ज्ञानाय० । ३ 
वैराग्याय ० ३ टेश्चयोय० । पूं दिक्त. ३ अधमोय० । २ अज्ञानाय० । ३ 
ञवैराभ्याय० । ३ अनैश्व्याय० । बायन्यादि ईशानान्तं गुरुपंक्ति पजयेत्‌ । ३ 

गुरुभ्यो नमः । ३ परमगुरुभ्यो नमः । २३ परात्परगुरुभ्यो नमः ।३ 
परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः । शिवादिगुरुभ्यो नमः । हीं चतुदरीराय नमः । ३ चतुरस्राय० । 
३ पोडशपद्माय०। ३ हीं अष्टदलपश्नाय० । ३ षट्कोणाय० । ३ त्रिकोणाय० । 
३ वैन्दवाय >मः। दीं प्रकाशात्मने सत्वाय० । हीं प्रतृत्यास्मने रजसे । दी 
प्रमोदालमने तमसे नमः । हीं अ्रकंमणएडलाय ० । दीं बहिमणडलाय ० । हं चन्द्रमण्ड- 
लाय० । हीं आर्सतल्ाय ० । हीं विद्यातत्वाय ° । हीं शिवतत्वाय ° । हीं परसतत्वाय ० । 
हीं आने ० । हीं अ्न्तरास्मने० । हीं परमाद्मने० । दीं प्राय ० । हीं कन्दाय ० । 
हीं मलाय० । हीं नालाय० । हीं ेसरेभ्यो ० । हीं कणिकाये ° । इत्यासनं सम्पूज्य । 
टी आत्मशक्तिफमलासनाय० । दी शद्निधये० । हीं पे प्मनिधये° । ततः 
्ा्दिक्रमेण पीठदेवताः पृजयेत्‌ । हीं जयाये नमः । हं विजयायं नमः । ही 
अनिताये नगः । हीं अपराजिताय नमः । हीं नित्याय नमः । हीं षिलासिन्यं नमः। 
हीं दोग्ध्रे नपः। दीं अरघोराये नमः । एताः सम्पूज्य । हीं मंगलाय नमः । 
इति पध्ये संपूज्य । अथ पीटमन्त्र;ः । ॐ नमो भगवत्य सवेश्वय सवेज्ञानस्मिकायें 
पद्मषीटाये नमः' । ततः पुष्पाञ्जलि श्रीस्वा पर्वोक्तध्यानपूवेकं त्रिकोणमध्ये खहद- 
याद्‌ वा सर्यमएडलार्‌ बा परमेश्वरी सर्वलक्तणसंपन्नं तेजोरूपां बहनासापुरेन 


पेगलाद्‌ बहिः० पृजाथमानीय साचन्त्य मूलमन्त्र इदा 
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एच्येटि देवदवेशि ख॒वनेशि खुरप्रजिते ! 
पराम्बतप्ेये शघ्र साच्ेष्य कुरु साद्धूदे ! ॥ 
। सदहापद्यवनान्तस्थे करूणानन्द्‌ावियदहे । 
सवेभ्रूनदिते मातरेद्येदि परमेन्वरि ! ॥ 

त्रस्मिन्‌ मण्डले सान्निध्यं रु रु नमः इति विन्दो पुष्पाशिनिक्िपेत्‌ 
| सकल कर्य-दहीं युवने्रीं सकलीकरोमि खाहा । दीं युवनेश्वरीं आवाहयामि 
| स्वाहा । दीं युबनेश्वरीं स्थापयामि स्वाहा । दीं सुबनश्वरीं संरोधयामि स्वाहा | 

हीं अुवनेश्वरीं प्रसादयामि स्वाहा । एताः पच्चमुद्राः प्रद शयेत्‌ । 
तत; मूलवि्यायाः षडज्गन्यप्षध्यानं विधाय यन्त्रमध्ये ओरयुवनेशधरीप्राश- 
प्रतिष्ठां कयत्‌ । तयथा “््राहीक्रोयंरंलंवंशं प॑सं दहं ठ्क्तंदहं सः 
सोद अस्मिन्‌ मण्डं श्री भुवनेश्वरी प्राणा इह प्राणाः+ ञ्रांदहीं क्र यं रं ज्ञं 
व्‌शंष॑ंसंहंक्छत्तंदंसः सादं अस्मिन्‌ मण्डले श्रीञुवनेशधरीजीव इह स्थितः 
= ञआआह्यक्र।यर्सवशव्सहं ज कते हं सः साहं अस्मिन्‌ मणडक्त 
श्रीयुबनेश्वशस्ेन्द्रयाणि बाडः गनस्त्वर्वचद्युः्रत्रासंटह्घाणप्राणा इहागत्य सुखं 
चरं तिष्टतु स्वाहा । ` इति यन्त्रोपरि पुष्पाततान्नि्निपेत्‌ । ततः पच्वद शद्रा: 
प्रदशयेत्‌ । हीं थुवनेश्वस्यं त्मृतग्रद्रां परिकल्पयामि स्वाहा । एवमन्या प्रदशयेत्‌ । 
धेलुशदरा १, योनि २, महायोनि ३, नवयोनि ४, सिंह ५, महाक्र॑तयुद्रा ६, 
ग्रथित ७, सम ८, गुककल 2 पञ्च {०; पाश १६१, अङुश १२) अभय १३, 
वरद १४, एताः प्रदशयेत्‌ । प्रुनः “उद्यदिनदयुतिमिन्डुकिरीरा'मिति ध्याला 
मूलमत्रयुचायं श्रीखुवनशयम्बा श्रीपादुकां पूजयामि नमः तपयामि । तिःपादयो 
पुष्पाञ्जलि दता सन्तप्यं । तता मूलमन्त्रेण दव्ये आसनं करपयत्‌ । तद्यथा हीं 
भुवनश्स्य आह्न नमः | ह युवनश्चय अध्य स्वाहा । द्धी यूनश्च पां 
स्वधा । ह युवनधयं आचमनीयं स्रधा । दीं सुबनेश्व्ये मधपकं स्वधा ! ही 
युषनश्चयं स्वणपादुकां समपेयामि नमः । उत्तरतः स्नानमण्डपं परिकरप्य 
रलसिहा्ने संस्थाप्य दीं भरूवनधय केशुप्रसाद[ ध ]नमभ्यङ्खं सं, हीं 
भूवनेषर्ये गन्धामलकोद्र्नं स ०, सूलवीजं भृवनेधर्ये `इति सवत्र योजनीयम्‌ । 





-------- 


१. कारणानन्द्‌ इत्यपि पाठः । 
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ठष्णोदकस्नानं स ०, पच्चगव्यस्नानं सं०; पच्रामरतस्नानं स०) फलरलादियुक्र- 
तीर्थस्नानं स०, अङ्गप्रोज्छनार्थे बः स ०, केशसंस्कारचङ्करशोधनं स०, वसनं 
ग्रहाण नम इति वस्रयुग्मं स्र ०; नीराजनादिमङ्कललाचारान्‌ विधाय भूषितमण्डपे 
रलपिहासने सशरुपवेशनं स, ुङ्कटरलताटङ्कनासामौक्तिकपेषेयहारकेयूरकङ्कणाङ््‌ - 
लीयकस्तनधन्धनमध्यवन्धन-काच्िकलापपादकटकन्‌ पुरपादाज्ग लीयकादिनानाजाती- 
र्विषिधेभू षणेभू पयित्वा, सवा्गे महामृगमदालतेपन' स०, कण्ठे करहारमालां स०, 
चक्तपोरदिव्याञ्जनं स०, भाले रक्तां स °, आदशदशंनं स०) छत्रचामराणि समप्य 
पूजामण्डपमानीयशिवाङ्क सथ्रुपवेशनं स °; गन्धं स ०) अ्क्तान्‌ स ०, पुष्पाञ्जलित्रयं 
घएटानादं स०, धूपं स०, दीपं स०, नैवेयं स, करोद्र्ेनं स ०, ताम्बूलं सं ०, 
प्रारार्सिकं स० यथाशक्गिवारं प्रथमादिभिः सन्तप्यं पुष्पाञ्जलि ग्रहीता-- 

संविन्मये परे देवि परामृतरसप्रिय । 

अन्नं देहि देवेशि परिवाराचेनाग से ॥ 

इति पष्पाञ्जलिपरःसरमनज्ञां लब्ध्या । अरक्ेतद्वितीयायुक्रबिन्दुना बामाचारेण वा 
दक्तिणाचारेण तत्व्द्रया आवरणदेवताः पूजयेत्‌ । तद्यथा-'ॐ हीं बिन्दुचक्राय 
नमः. इति पुष्पाञ्जलित्रयं दत्वा । ॐ हीं सुबनेश्वयेम्वा श्रीपादुकां पूजयामि नमस्त- 
यामि । त्रिवारं संतप्य । एपा बिन्दुचक्राधिष्ठात्री श्रीयुबनेश्चरी सायुधा सवाहना 
सालङ्ञरा सर्षोपचारेः सुपूजिता वरदा भवतु इत्यादिना गन्धादि पुष्पाञ्जस्यन्तं 
समपयेत्‌ । 

अभीष्टसिद्धिं मे देहि सुवनेशि खुर प्जिते । 

मत्स्या सस्पेये तुभ्य प्रथम(वरणाचैनम्‌ ॥ 

इति योनि श्रदशयेत्‌ । इति प्रथमावरणम्‌ ॥ 

त्थ द्वितीयावरणम्‌ । चरिकोणस्य पुरतो मध्ये गुरुपात्रस्थद्रव्येण गुरुपक्ति 
पूजयेत्‌ । तद्यथा-ॐ हीं त्रिकोणचक्राय नमः” इति प्पाज्ञलित्रयं दत्वा ण दही 
श्री गुरुभ्यो नमः श्री° पू° त° । ३ परमगुरुभ्यो नमः भ्री° पू त । २ पराः 
लरणुरुभ्यो नमः श्री पू० त० । ३ परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः श्री° पू त° । < 
शिवादिगुरूभ्यो नमः श्री° पू त° । ततो षिदि्त द्धं हृदयाय नमः हूदयशङ्गि 
श्री° पू त० । त्मने । हीं शिरसे स्वाहा शिरः शक्ति श्री° प त० । ईशान्ये । 
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ह॑ शिखाये वषट शिखाशक्गि श्री पू० त० । नैच्छ त्ये । हं कवचाय हं कवच- 
शङ्कि श्री° पू त°} वायो । द्यं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ नेवरशक्तिं श्री° पू० त०। 
पुरतः । ह; अच्राय फट्‌ अच्शक्के श्री पूर त० । चतुर्दिज्लु । त्रिकोणमध्ये 
हां हस्लेखाम्बा ्री° पू० त° मध्ये । हं गगनाम्बा श्री° पू त० पूर्वे । हं 
रक्राम्बा श्री° पू° त० दक्षिणे । हों करालिकाम्वा श्री पू० त० पिमे । हः 
महोच्छुष्माम्बा श्री पू त° उत्तरे । एताः त्रिकोणगतद्वितीयावरणदेवताः साङ्गाः 
सायुधाः ` सवाहनाः . सालङ्ाराः सर्वोपचार; सम्पूजिताः तर्पिताः संखिव्यादिना 
गन्धादिपुष्पाञ्जस्यन्तं समपयेत्‌ । 
अमीष्टसिद्ध म देहि खुवनेशि सुरप्रजित। 
भक्तया समपेये तुभ्य द्तीयावरणाचेनम्‌ ॥ 
इति महायोनियुद्रया नमस्कारं ङयोत्‌ । इति द्वितीयावरणम्‌ ॥ 
अथ तृतीयावरणम्‌ । ३ पट्कोणकेसरेषु । दी अनङ्खङसुसाम्बा श्री पू 
त° । हीं अनङ्गसुमातुराम्बा श्री ° प° त० । हीं अनङ्कमदनाम्बा श्री° पू० त° 
हीं युबनपालाम्बा श्री° पूर त । दीं गगनाम्बा श्री? पू० त०। हीं गगन- 
मेखलाम्बा श्रीपादुकां पूजयामि नमः तपयामि । ततः षट्कोशपत्रेषु हीं दण्डकम- 
लाक्मालाभयवरकरपितामहसदहिताये गायत्यम्बाये श्री° इन्दरकोणे । हीं शङ्चक्र- 
गदापद्मधारिणए्ये पीतवसनाये विष्णसदिताये सावित्यम्बाये श्री ° पू° त० रक्तःकोे । 
हीं परस्वधाक्षमालाभयवरदाये श्वेतवसनाये श्वेतायै सुद्रसदहितायै ` सरस्वत्यम्बायै 
श्री° पू त० वायुकोणे । हीं रलकुम्भमणिकरण्डधारिएयै धनदाङ्स्थितायै दक्तिण - 
हस्तेन धनदमालिङ्गगय स्थिताय अपरेणाम्बुनधारि्ये महालक्तम्यम्बाये श्री० पू०त० 
तअर्निकोणे । हीं बाणपाशाङशशरासनधारिए्ये मदनसहिताये सव्येन पतिमालिङ्कय 
इतरेण नीलोत्पल्लधारिणएये रमणाङ्कस्थितायें र्यभ्बाये श्री पू० त° वरूणकोणे । 
हीं विघ्नराजाय क्षणिपाशधराय प्रियात्मदितकान्ताषराङ्गमङ्स्याश्चितस्थिताय 
म(घ््रीमदधूीताय पुष्करे रत चषकधराय सिन्द रवणोय अन्यां कान्तां पुष्टं समदं 
धरतरक्रोत्पलां अन्यपाणिना तरध्वजस्प्रशन्तोमालिङ्गय स्थिताय श्री पू० त° 
ईशान्ये । षटूकोणपाश्वेयोर्निधी पूज्यौ । हीं -पञ्चनिधि श्री? पू त० | हीं 
गह्मनिधि श्री प° त° । एता; ष्ट्कोणान्तगेतततीयावरणदेवताः सगा इति 
गन्धादिपृष्पाज्ञस्यन्तं समपयेत्‌ । अभीष्टसिद्धिं मे देहिः इति नवयोनिसद्राः 
प्रदशयेत्‌ । इति त तीयावबरशम्‌ ॥। 
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अथ चतुथोवरणम्‌ । “३ अष्टदलपत्राय नमः ।› इति पुष्पाञ्ललित्रयं दत्वा 
अ्टदलपत्रेषु मृल्ते हीं अनङ्गरूपाम्बा श्री° पूत त° । हीं अनङ्गमंदनाप्बा श्री° 
१० त० | हीं अनङ्गमदनातुराम्बा श्री० पू त । हीं सुवनवेगाभ्वा श्री° पू 
त० । दीं लोकपालिकाम्बा श्री° पू० त° । हीं सवेतोयुख्यम्बा श्री? पू त° 
हीं अनद्गवसनाम्बा श्री पू त० । हीं अनङ्गपेखलाम्बा श्री पू० त° । 
अष्टपत्रमध्ये । ह ब्राह्मम्बा श्री° पू० त° । दीं माहृधयंम्बा श्री पू० त° | 
हं कौमायम्बा श्री° प° त० | हं वैष्णव्यस्बा श्री? प त० । हौं वाराह्म्बा 
श्री° प° त० । हः इन्द्राश्यम्वा भरी? पू त° । एं चाघ्रुण्डाम्बा श्री पूर 
त° । हीं महालक्म्यम्वा श्री पू त° । पत्र्रेषु मात्रका न्पसेत्‌ । हीं अरं ओं 
ईई€्उञ्रं ककल णटँ रः पुवैषत्रे | हींकं ४ अग्नेय । 
हीं चं ४ दक्िणि । दीं ५ नैक्रेसे | ही तं ४ वायव्ये | हीं प॑ ४ पश्चिमे । 
हीयंरंलं वं उत्तरे | हींशंषंसंहं क्तं ईशान्ये । एता अष्टपत्रान्तगेत- 
चतुथोवरणदेषताः सांगा इति मन्धपुष्पाञ्जस्यन्तं समपयेत्‌ । (त्रभीषसिद्धि मे देहिः 
इति पाशुद्र प्रदशयेत्‌ । इति चतुथौवरणम्‌ । 


अथ पच्रमावरणम्‌ । पोडशदलपत्रेषु करालिकाधाः पूजयेत्‌ । त्था । 
३ पोडशदलकमलाय नमः । इति पुष्पाञ्जलित्रयं दला हीं करास्यस्बा श्री? पू° 
त० । हीं बिकराह्यम्ब्रा श्री? पू० त° । हीं उमाम्बाश्री° पू त) हीं सरस 
त्यम्बा श्री? पू त° । हीं ्रयम्बा श्री? पू० त० | दीं दुगौम्बा श्रीर पू०त०। 
हीं उष्माम्बरा श्री° पू त । हीं लच्म्यम्बा श्री पू> त० | दीं भ्रुत्यम्बा 
श्री पू त० । दीं स्पृत्यम्बाश्री° पू० त० | हीं धृत्यम्बा श्री पू० त° | 
हीं श्रद्रास्बा श्री० पू त०। हीं मेधास्वाश्री° पू त० । हीं भत्यम्बा श्री° 
पू० त° । हीं कान्त्यम्बा श्री० प° तण । हीं आयास्बा श्री° पू० त° । एताः 
पोडशदलान्तगर्वपश्चमायरणदेवताः सगा इति गन्धादि पुष्पाज्ञस्यन्तं समपयेत्‌ । 
(त्रभीष्टसिद्धिं मे देहिः इति ऋृशबृद्रं दशयेत्‌ । इति पश्चनवरणम्‌ । 


अथ पष्ठावरणम्‌ । इन्द्रादिलोकपालान्‌ पूवादिक्रमेण पूजयेत्‌ । ३ भूग्रहचक्राय 
नमः, इति पुष्पाञ्ञलित्रयं दत्वा शटीं इन्द्राय सुराधिपतये वज्रहस्ताय एेराबताधिरूढाय 
सपरिाराय सशक्तिकाय नमः श्रीपादुकां पू त० | दीं अग्नये तेजोऽधिपतये 
दि शक्तेहस्ताय सपरिवाराय सशक्तिकाय नमः भ्री° पू० त० | दीं यमाय 
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प्रेताधिपतये मदिषारूढाय सपरिराय सशङ्िदस्ताय नमः श्री०पू०त०। दीं 
नैच्छ तये रक्ञोधिपतये प्रेतवाहनाय खडगहस्ताय सपरिवाराय सशक्तिकाय नमः श्री 
पू० त° दीं बरणाय जलाधिपतये पाशहस्ताय मक्राधिरूढाय सपरिवाराय 
सशक्तिकाय नमः श्री° पू त० । हीं बायवे प्राणाधियतये ध्वजदस्ताय मगाधि- 
रूढाय सपरिाराय सशक्तिकाय नमः शरीर पू० त | हीं सोमाय यन्ताधिपतये 
्रश्ारूढाय अङ्कशृदस्ताय सपरिवाराय सशक्तिकाय नमः श्री पू० त० | दीं 
ईशानाय भूताधिपतये वरृषाधिरूढाय त्रिशूलदस्ताय सपरिवाराय सशक्तिकाय नमः 
श्री° पू त° । ततः पूवादिक्रमेणायुधानि पूज्यानि । दीं घ्नाय नमः श्री पू 
त । हीं शक्तये नमः श्री पूज त०। हीं दण्डाय नमः श्री° पू० त । दी 
खडगाय नमः श्री पू० त । हीं पाशाय नमः श्री? पूज त । दवीं प्वजाय नसः 
शरी पू० त० । हीं गदाये नमः श्री० पूज त° । हीं शूलाय नमः श्री पू त° । 
हीं ब्रह्मणे लोकाधिपतये सवाहनाय सायुधाय सपरिवाराय सशङ्गिकाय नमः श्री° 
पू° त० } ईशानपूषेयोमध्ये । हीं विष्णवे नागाधिपतये गशृडारूढाय सायुधाय 
सपरिवाराय सशक्तिकाय नमः श्री पू त० । पूर्वाश्चेययोर्भध्ये | तस्पुरतः 
आयुधानि पूज्यानि । हीं शह्धाय नमः श्री° पू त० | हीं चक्गाय नमः श्री 
पू० त° । हीं गदाये नमः श्री पू० त०। हीं पद्माय ननः श्री° पू० त० | 
त्रिकोणपुरतो देव्यायुधानि पूज्यानि । हीं पाशाय नमः श्री पू० त० | हीं 
अङुशाय नमः श्री° पू त° । । हीं अभयाय नमः श्री पू त | हीं वरदाय ` 
नमः श्री पू त° । ततो देभ्या वामभागे बडुकं पूजयेत्‌ । ए हीं की वटुकनाथाय 
नमः श्री पू० त° । ब्राग्रेयकोशणे गणेशं पूजयेत्‌ । एे हीं श्लौ गणपतये नमः श्री 
पृ त । एं क्लीं द्वारदेवताभ्यो नमः श्री पू० त । हीं कामाक्तादिषीरेभ्यो 
नमः श्री° पू° त । हीं ङ्गी षीटनयेभ्यो नमः श्री० पू० त | ठे हीं ङ्गी 
पीटेश्चरीम्यो नमः श्रो° पू० त° | भूशरृहस्य प्रथमरेखायां हीं स्लाय नमः श्री° पू 
त° । द्वितीयायां हीं रजसे नमः श्री पू० त° । तृतीयायां हीं तमे नमः श्री 
प° त° । एता भूषहगतपष्ठावरणदेबताः सांगा इति गन्धादि पुष्पाञ्स्यन्तं समपयेत्‌ । 
“अभीष्टसिद्धिं म देहि' इति अ्रभयवरदमरद्रां दश॑येत्‌ । इति षष्ठावरणम्‌ ॥ 
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पुनः हीं शुवनेशचयम्बा श्री° पू त° विन्दौ पुष्याञ्लिपूैकं मूलदेषीं त्रिवारं 
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सन्तप्यं गन्धाद्‌ पचारः सम्पूज्य महानेवेद्यपात्रं सान्नं साधारं संस्थाप्य श्रस््नमन्त्रेण 
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संस्व्य गन्धादिभिरभ्य्च्य धेनुयद्र वद्ध्वा ॐ जगदध्वनि मन्त्र मातः खाहाः इति 
घण्टां सम्पूज्य वामकरे घ्रत्वा धृनयन्‌ नीचैधू पं बनस्पत्थुरभवेति मन्त्रेण मूलयुक्रन 
समर्पयेत्‌ । ततो दीषञ्चुचेः 





सुप्कारामदहादीपः स्वेत्र तिमिरापहः । 

सबाद्याम्यन्तरज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ 

इति भूलयुङ्केन समर्पयेत्‌ । मूलेन नैवे सस्भोदय बायव्यादिबीजेः शोषणा- 
दिकं विधाय सुरभिय॒ुद्रयाऽऽद्रतीङ्कव्य- 

नैवेयं षड्रसोपेतं पञ्च मदच्यसमन्वितम्‌ ।. 

स्ुधारखमहोदारं शिवेन सखद गृद्यतास्‌ ॥ 


ॐ हीं आत्मतत्वाधिपतिश्रीभुवनेधरी तप्यतु । दी विच्ातत्वाधिपति शरीर । 
हीं शिघतत्वाधिपति श्री° । इति चतुधौ सन्तप्य अरग्रतोपस्तरणमसीप्युक्ता प्राणादि- 
द्राः प्रदशंयेत्‌ । तथथा-ॐ प्राणाय स्वाहा इत्यङ्कषटेन कनिष्ठानामिके स्प्शेत्‌ । ॐ 
व्यानाय स्वाहा इत्यङ्कषठेन तजंनीमध्यमे स्पृशेत्‌ । ॐ उदानाय स्वहा इत्यङ्ग ठेना- 
मिकामध्यमातजैनीः स्परत्‌ । ॐ समानाय स्वाहा इत्यङ्षठेन सवाः स्परशोत्‌ । 
जवनिकां मध्ये कृखा यावरभोजनतपिपयेन्तं मूलमन्त्रं स्मरेत्‌ । मूलेन सध्यपानीय- 
न पणं )करशुद्धयथं हस्तोदकमाचमनीयं करोदरतेनं फलताम्बलदक्तिणं 
वमप्ये । 


ततो नित्यहोमं इयात्‌ । तद्यथा-श्रात्मनो दकिणिभागे चतुरस मण्डलं कृत्वा 
ग्रथवा िद्धकुर्डमानीय तस्मिन्‌ यन्त्रं सम्भाव्य तत्र मूलेन “फट्‌! इति प्रोत्य 
मूलेन रभि संस्थाप्य मूलेन अग्रं परिसमूद्च मूलविद्याषटज्गं विधाय  अ्रौ देवी 
ध्याल्ला गन्धादिभिरम्यच्यै ज्वालिनिमुद्रा प्रदश्यं॑धृतेन व्याहतिमिहुत्ला मूलेन 
ध॒ताहुतिमिः पोडशमिहु त्वा पुनः गन्धादिताम्बूलान्तं मूलेन समप्यै पुनन्योसध्यानं 
विधाय- 

मो भो बहे महाशक्ते सर्वकमप्रसाधक | 

कूर्मान्तरनियुक्त्तेऽसि गच्छ देव ! यथासुखम्‌ ॥ 

इति विसजैयेत्‌ । संहारमुद्रया नमस्कारं $योत्‌ । 
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। इत्थं निलदोमं विधाय बलिदानं कयात्‌ । तचथा-यन्त्स्याग्रे दक्तपृष्ठवाम- 
भागेषु भूविम्बवृत्तषट्‌कोणतरिकोणास्पकान्‌ सण्डलचतुष्कान्‌ विरच्य साधारं पात्र- 
चतुष्टयं संस्थाप्य तेषु क्रमेण ॒ बटुकयोगिनीगखेशाक्ते्पालान्‌ यजेत्‌ । वां बटुकाय 
नस;ः। यां योगिनीभ्यो नमः । गं गणेशाय नमः । कां कतत्रपालाय नमः । एकं 
चेत्‌ पात्रं तसिपिन्नेव चतुरो यजेत्‌ । तत्त शङ्खादुत्तरतः संस्थाप्य कलशस्थहेतुनाऽऽपू 
प्रथमादितीयायुक्तचरकं श्रीत्वा युख्यदेवतावलिं दयात्‌ । तदयथा-ततो देव्याः 
पुरतश्चतुरख त्रिकोणं मणडलं विधाय वस्योपरि टं द्ींश्रीं युवनेश्रि इमं बलि 
ग्रह गर्न स्वाहा" बल्तिदानोषरि अगुष्ठानामिकाभ्यां योगेन विशेषाध्यपात्रस्थद्रभ्येश्‌ 
धारां दत्वा दीपं गन्धपुष्पा्ततादीन्‌ समपयेत्‌ । ततो देव्याः पिमे ॐ ही वां 
एदि एहि देविपुत्र बटुनाथ पिङ्लजटामारभासर तिनेत्र ज्वालामुख मम सर्वविघ्रान्ा- 
शय नाशय मम॒ ईप्ितं इर कुरु इमं॑सर्वोपचारसदितं वलि शरन गृह्ण ह॑ फट 
स्वाहा! इत्यनेन सदीपं चरकं .गन्धाक्ततपष्पसदितं बटुकाय निवेद्य तत्पात्रस्थद्रव्येण 
ामतजेन्यंगुष्ठाभ्यां धारां पातयन्‌ ध्यायेत्‌ । 

या काचिद्योगिनी रौद्रा सस्या घोरतरा परा। 

खेचरी चरी व्यासचरी प्रीतस्तं मे सदा॥ 


पूर्वे । ¶लां ग्लीं ग्लू' ग्ल लौं म्लः गणपते एहि एहि मम व्रं नाशय 
मम ईप्सितं कुक कुर इमं वलिं शरन ग्रह॒ स्वाहाः इत्यनेन सदीपं चरक गन्धाक्तत- 
पुष्पसहितं गणेशायदत्वा तत्पात्रस्थद्रव्येणवामेनाङ्गष्टयोगेन धारं पातयन्‌ 
ध्परायत्‌- ॥ 





बीजापूरगदेष्ुकांकयुजा चक्राज्ज पाशोत्पलं 
व्रीद्यय्रस्वविवाणरत्नकलशप्रोदययतकरार्भारुह्‌ः । 
ध्येयो वह्ुभथा च पद्याकरया रिष्खिनेच्ो विभुः 
विश्वोत्पत्तिविनाथसंखितिकरोऽविघ्रो विशिषाथेदः 


दक्षिणे । ल्ञाचींल्तुःकतँ चौक्तः हुं स्थानक्ेत्रपाल युक्कटखपरगरुण्ड मालाभूषण 
महाभीपशरूपधर व्वरकेश जय जय दिगम्बर महाभूतपरिवारसंत्रासकर अ्धिनेत्र 
मचपानमदोन्मत्त च्रिशूलायुधधर भृङ्कीवादनतत्पर एषि एहि मम विच्च नाशय नाशय 
अ्घुकं दष्टं खादय खादय मम ईप्सितं $रु इरु इमं बलि शह श्रह हुंफट्‌ स्वाहां 
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इत्यनेन सदीपं चरकं गन्धाक्ततपुष्पसदहितं केत्रपालाय दत्वा तत्पात्रस्थद्रव्येण 
वामकनिष्ठङ्गष्टयोगेन धारां पातयन्‌ भ्यायत्‌-- 


एकः सखट्वाङ्कहस्न खुजगमपि वरं पाशमेकं चिद्यल 

कापालं खड्धहस्त डमरूग[ क सहितं वामहस्ते पिनाकम्‌ । 
चन्द्राद्धं केतुमालाकिरत्तिवरशरं सपयन्ञो पवीतं 

कालं विभ्रत्‌कपारं मम रतु भयं भैरवः च्तेच्रपालः.॥ 
योऽस्मिन्‌ चेच निवासी च क्षेच्र पालस्य किङ्करः । 

प्रीतोस्तु बखिदानेन सवेरलां करोतु मे ॥ 


इत्थं बलिदानं विधाय । के[पाचिन्पतेन--'टुं सवेविष्नकृद्धयो भूतेभ्यो नम 
इति मन्त्रेण सदीपं अन्िपिशितसदितं चरुकं गन्धाक्ञतपुष्पसमन्वितं गृहादबदिनिरि 
पेत्‌ । इति भूतवल्लिः । ततः शालिगोधुमादिपिषटं न सगुडेन सजीरकेन सालिद्ितीयेन 
साद्धं ्रिकोणाकारान्‌ उमरूकरूपेण नव पच्च त्रीन्‌ वा विधाय घतेन पाचायत्वा ताग्रा- 
दिभाजने श्र्टदलं त्रिकोणं विधाय मूलेन सम्पूज्य अश्टदल्ले अष्टदीपान्‌ सस्याप्य 
त्रिकोणे एकं ॒ दीप संस्थाप्य एवं नवदीपान्‌ संस्थाप्य मूलेन फलपष्पताम्बूल- 
सुवणौदिकं पात्रे निरिप्य मूलेन प्रज्वास्य स्तामयिकं श्टोकदरयं पठन्‌ मूलेन देव्युपरि 
साद्धंत्रिषारं भ्रामयेत्‌ । 

न्तस्तजो वदिस्तज एकीक्रुल्य निरन्तरम्‌ । 

तिधा देव्युपरिश्रास्य कुलद्ापं निवेदयेत्‌ ॥ 

चन्द्रादिव्यौ च धरणी विदुदभ्निस्तयैव च । 

त्वमेव सवेञ्योतींषि आतिक्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


ततो मल्लेन लवणनिम्बपत्रायैः अननपिष्टपिण्डादिभि्वा इटिुत्ताये पशाद 
्रात्रिंशस्संख्यया अथवाष्टोत्तरशतसडख्यया मूलबिचां जपेत्‌ । गुह्यातिगुद्य ' ति 
देव्यै जप निवेदयत्‌ । स्तोत्रसहखनामादिकं पिला योनिम नमस्कारं 
कुयात्‌ । 

स्थ शक्तेपूजनम्‌ । स्वशङ्किं वा वीरशक्ति चाहूय स्ववामभागे त्रिकोणं विधाय 
तस्योपरि आवाहयेत्‌-- 
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आया वरदे दवि अण्डलोपरि सत्वरम्‌ । 
पूजां गहाण देवेशि त्वत्करपाभाजनस्य च॥ 


। इत्यायाश्च तस्याश्चरणक्ालनपुवैकं पू नां कृत्या हिदराङङकमकजलादिमिभू प- 
| यिता तस्ये सूलेनाभिमंत्रितं शङ्किपात्रं पिशितसदितं दत्वा, तत्र मन्त्रः-- 
अलिपाच्रभिद्‌ं तुभ्यं दीयते पिश्चितान्वितम्‌ । 
स्वीक्रुत्य सुभगे देवि जयं देहि रिपुं दह॥ 
इत्यनेन मन्त्रेण निवेदयेत्‌-- 
वत्स तुभ्य लया दत्तं पीतशेषं क्लान्तम्‌ । 
लतव राच्च हनिष्यामि ख्व भीं ददाम्यहम्‌ ॥ 
इत्यनेन मन्त्रेण तदवशेषं स्वयमङ्गकृत्य ` तस्या वशकच्च की त्राभरणादिकं 
यथाशक्त्या दत्वा नमस्कारं कयत्‌ । इति शाङ्गिपूजनम्‌ । ततः कुमार बुकरूपं 
पूजयेत्‌ । ततः मारीं पूजयेत्‌ । 
भथ गुरुपूजनम्‌ । ततः गुह्सननिधौ चेत्‌ तस्य पूजादिकं विधाय तसै 
गुरपत्र निवेदयेत्‌ । तत्र मनः- 
ततः श्री युररूपाय साक्षात्‌ पररि बाय च । 
कराभ्यां पाच्रसुदु धत्य सदितीयं समर्पयेत्‌ ॥ 
त्यनेन निवेदयेत्‌ । सन्निधौ गुरुनास्ति चेत्‌ तरस्थाने परं पूणौभियेषयुङ्ग 
भ्ाचायं पूजयत्‌ । आचार्योऽपि नास्ति चेत्‌ सह्रदलकमले गुरपत्रस्यदरभ्येण 
५ (~ ¢ + [9९ 
श्रीगु त्रिःघन्तप्यं स्वयं ग्रहीयात्‌ । इति गुस्पूजनम्‌ । 
ततौ वीरपूजादिकं विधाय तेषा शहणोदकेन प्रो तेभ्यः पात्राणि दवत्‌ । 
तत; पुष्पाञ्जलिं श्रीत्वा मूलेन स्तोत्रेणायवा वेदिकमन्त्रेण देव्यै पुष्पाञ्ञसि 
समर्पयेत्‌ । पचचयद्राभिनमस्कारं इयात्‌ । 
स्तम्भन चतुरस च मलत्स्यगोश्चरमेव च । 
योनिशुद्रेयमाख्याता चञ्चपघुद्राभिवादने ॥ 
इति पचचषुदरा; । अथ ङलदीपसमपणम्‌ । वामहस्ते सचर' दीपं श्रहीला 
दत्तस्ते पत्रं ग्रहीता मृलमन््रयुवा्थ-- 
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देहस्थालिलदेवता गजसुलाः क्ते्ाधिपा भैरवा 

योगिन्यो बद्ुकाश्च यनतपितरो भूताः पिराचा यहाः। 

अन्ये दिक्छ्वर बूचरच्िरवरा वेतार्गस्तोयगा- 

स्ताः स्थुः; कुलपुचकस्य पिक्तां पानं खदीपं चङ्म्‌ ॥ 

इत्यनेन सचरुं दीपं भक्षयेत्‌ । पत्रं शृह्णीयात्‌ । इति इलदीपसमेणम्‌ । 
आवाष्टन न जानाभि न जानामि च पूजनम्‌ । 

विसजजनं न जानानि चस्यतां परमेश्वरि !॥ १॥ 

मन्त्रहीनं कियादीनं भक्ति दीनं च पाति! 

यत्पूजितं मया देवि परिपरुणे तदस्तुमे॥२॥ 

त्वभीशि विष्णश्चतराननश्च त्वमेव भक्तेः पर कूतिस्त्वमेव । 
त्वमेव सूर्थों रजनीपतिश् त्वमेव शक्तिः पक्रलिस्त्वमेव ॥ ३ ॥ 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च खा त्वमेव । 
त्वमेव विन्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव संवे मम देवि देवि।॥४॥ 
त्वमेव कलत करणस्य देतग।घा विधाता बलयस्त्वमेव । 
भूतान्यपि त्व करणान्यपि त्वं त्वं ब्रह्मविद्या हि त्वमेव चात्मा ।।१५।। 
उमा ख्याता उमा भोक्त! उभा सवेभिर्दं जगत्‌ । 

उमा जयति सर्वत्र यदुम सोऽदमेव च ॥ ६ ॥ 

स्त॒वतो देवतः स्तुत्यानया तुषा प्रयच्छति । 

दे्वयंसायुरासिग्यं विव्यां कोतिं भियं सुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
अपराधसहस्राणि कियन्तेऽदहर्निशं मया | 

दासोऽहमिति बां मत्वा त्मस्व परमेश्वरि ! ।॥ ८ ॥ 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि यन्मया कियते शिवे ! 

मम क्रत्यमिर्दं सवेमिति मातः लमस्व मे ॥ € ॥ 


इति बहधा प्रशतिपूर्ध॑कं क्षमाप्य विशेषारप्योदकं वचुलुकेनादाय इतः पूष 
पराणबुद्धिदेहधमौधिकारतो जाथ्रतस्व्रपघरसुपुप्ितृयवस्थास मनसा वाचा कमणा हस्ता- 
भ्यां पद्भ्यागरुदरेण शिभा यस्स्पृतं यदुक्र' यत्तं तत्स्मं॑गुरुदेवसमर्पितं तत्सवं 
ब्रह्मापणं भवतु इत्यनेन दव्याश्चरणारविन्दयोस्समपयेत्‌ । ॐ हीं अुबनेश्वरि चमस, 
इति तालत्रयेण देवीं प्रवोध्य तेजोरूपां तां संहारधुदरया निमोस्यपुष्पे तत्तेजः 
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सथदधटयाघाय पूरकप्रयोगेन सहश्दलकमलं प्राप्य तत्र क्षणं ध्यात्वा सुषुम्णा- 
बरमेना “प हृदयाय नमः इति हदयकमलमानीय तत्र ध्यायन्‌ - 
उ दौ ति ति परे स्थाने स्वस्थाने परमेश्वरि ! 
यच्र ्द्यादयः सर्च खुरास्तिछन्ति मे दि ॥ 
इति हदयकमल्ते स्थापयित्वा ततः शान्तिस्तवं पठेत्‌ । तदुक्त' वामकेघरतन्त्रे- 
ॐ“ नश्यन्तु प्रेतक्कूद्मार्डा नश्यन्तु दूषका नराः । 
सखाघकान सिवा; सन्तु आन्नायपरिपालिनास्‌ ।। 
जयन्त सख्रातरः सवो जयन्तु योगिनीगणणाः । 
जयन्तु सिद्धडाकिन्यो जयन्तु गुरूपक्तयः ॥। 
नन्दन्तु अिषराखिद्ध यो नन्दन्तु भैरवादयः । 
नदन्तु देवताः खच; खिद्धिविव्यएषरादयः ॥ 
भे अस्नायाशाद्धाख्च जलिः सुद्धबदद्यः । 
सच्नन्दानन्दहटदया नन्दन्तु कुःलपालकःाः | 
इन्द्राद्यास्तपितास्सन्तु तरप्यन्तु वास्तुदेवताः । 
चन्द्रसूयदयो देवास्तृव्यन्तु मम भक्तितः ॥ 
नक्तच्राणि ग्रहा योगाः करणाद्यास्तथा परे । 
सव ते सुखिनो यान्तु मासाश्च तिथयस्तध्रा ॥ 
तृप्यन्तु पितरः स्वे ऋतवो चत्सरादयः । 
खचरा भूचरश्थैव तृप्यन्त॒ मम भक्तितः ॥ 
सअमन्तारि्तचरा ये च ये चान्यदेवयोनयः | 
सर्वे ते सुखिनो यान्तु सवां नद्यश्च पन्तिएः 
पशवस्तरवभश्रैव पवेताः कन्दरा युदा; । 
ऋषयो ब्राह्यणाः सर्वे शान्ति कुवन्त मे सदा ॥ 
शिवं सवेच्र मे चास्तु वुच्रदारधनादिषु । 
राजानः सुखिनः सन्तु चेमं माग तुमे सदा ॥ 
तीथीनि पशवो गावो ये चान्ये चुर भूमयः । 
बद्धाः पतिव्रता नार्यः शिवं कुवन्तु मे सदा ॥ 
शुभा मे दिवसा यान्तु भित्राणि सन्तु मे शिवाः । 


@ 











भुवनेश्व रीक्रमचन्द्रिका [ १५ 


खाधका जापिनः सन्तु शिवं तिछन्तु पूजकाः ॥ 

ये ये चापधियः स्वभ्चूषणरता जलिन्द क्छ पूजने 

दे वाचारविरुदनछह्छद या दषा ये बाधकाः । 

दृष्टवा चक्रमपूवेनन्घह्द या ये कलिकदवेवका- 

स्ते ते यन्तु विनाश्चमच्र समये श्री भैरवस्याज्ञया ॥ 

दरार साधकानाश्च सदैव।स्रायदूषकाः । 

डाकिनीनां खुखे यन्तु तु्रास्तत्‌पि'शेतैस्तु ताः ॥ 

श्रवो न!शमायान्त॒ भम निन्दाकराश्च ये । 

देष्टारः साधकानि विनश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 

ये निन्डक(स्ति विलयं प्रयन्तु ये खाधकास्ते प्र नवन्तु सिद्धाः । 

खवेच्न देवोकरूणावलेकाः चुरः परेश मल सन्निधत्ताम्‌ ॥ 

इति शान्तिपादं पठिता सवान्‌ सापयिकान्‌ सामान्यारध्योदकेन अभिषिज्नयेत्‌ । 
ततो विशेषाघ्येपात्मु चव्य शिरसि स्थिताय श्रीयुरे समर्पयेत्‌ । ततः सामयिकः 
साधं कौलधमोदिकं कृता यथासुखं विहरेत्‌ । ततः सर्वोच्छिष्टेन उच्छिष्टमातङ्गी- 
बसि दधात्‌ । तद्यथा-क्लीं नभः उच्छिष्टचाएडाकि मातङ्गि सवैवशङ्करि स्वाहाः 
इति मंत्रेण स्ववामभागे त्रिकोणमण्डलं कृतवा तत्र धारायुक्तबलिं निहिपेत्‌ । ध्यानम्‌- 

"ध्यायेदुचिदटमालङ। दे षी लोकैकमोडिनीम्‌ । 

चीणावाव्यविनोदढगातनिरतां नी्लांश्युकोल्लासिनी 

बिम्बो नवयावकाद्धद्र]चरणामाकीणेनीलालकाम्‌ । 

` हव्या नवर करुड लधरायारक्त ्रूषोञ्बलां 

मात वरणतोऽस्मि सुस्तितसुखी देवी शुकश्यामलाम्‌ ॥' 

इति ध्यात्वा पच्नधुद्राभिनमस्कारं इयात्‌ । सर्वेभ्यस्ताम्बूलददिणादिके दत्त्वा 
निसज॑पेत्‌ । | 

इति पथ्वीधंराचायंपद्धतिं शारदातिरक्ं॑नानातन्त्रमतमालम्ब्य भरीदार्देव- 
सम्पदायिना मातृपुरस्थितेन अनन्तदेवेन विरचिताय। युवनेश्वरीक्रमचन्द्रिकायां 
पूजाविवस्णं नाम ततीयः कखः ॥ ॐ ॥ भ्रौगुरुदेवाप णमस्तु ॥ 


श्रीप्रथ्वीधराचायेप्रणीतं 
लघ्ुसष्ररातोरतीत्रम्‌ 


[ ॐ अस्य श्रीलघुसप्रशतीस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान्‌ सदाशिव ऋषिः शिरसि, 
अनुष्ट्पछन्दसे नमो सुखे, तरिमूर्तिदेबता हृदये? वाग्भवं एे बीजं, माया हीं शक्तिः, 
श्रीलचमीः कीलकं, मम चतुर्विधपुरुपार्थे जपे विनियोगः सबाङके ॥। 

नमो विरश्चेवैरवद्ध भाथे नमस्त ते शङ्खरवं मायै । 

नोस्तु नारायणवहछ भायै श्रीचर्डिकायै शरणं पपय्ये ॥ १ ॥ 
| ब्रह्मादयो देवि भजन्ति देवा वसिष्टसुर्या वयश्च सर्वे | 
| | खिन्द्रवण्णो तरूणःकैकान्ति आरचरिडिके ! त्वां सततं स्मरामि ।। २ || 
सह स्रचन्द्राकंसमानकान्ति बन्धूकयपुष्पारुणपङ्कजा भाम्‌ । 
देदीप्यमानाभिसमानकान्ति श्रीचरिडके { त्वौ सततं स्मरामि ।३।। 

भ्रीसिद्धिनाथ { भवतो खवनैकमत- 
माषा पराश्रतमयी निगमान्तरस्था । 
एषा त्वनन्यशरणस्य ममाश्चतस्थ 

वत्ता निसगेकरुणावरूणालयस्था ॥ |' 





ॐ नम्रश्चरणिडिकाये' 
धत्कमं धर्मनिलयं प्रवदन्ति" तज्ज्ञा 
यज्ञादिकं तदखिलं सकलं त्वयैव । 
त्वं चेतना यत इति प्रविचाये चित्तं 
निव्ये ! त्वदीयचरणौ शरणं प्रपय्ये ॥ १ ॥ 








॑ आ 9 अ अनक 
१, कोष्ान्तर्वर्ती भागत्तु द्वितीयपुस्तके नोपलबञ्धः । 


२, ख, श्रीगणेशाय नमः । ३, ख, कलयन्ति । 











लघ्ुख्षशतीस्तोत्रम्‌ [ १५५ 


पाथोधिनाधतनथापतिरेष शेष- 
पर्यङ्लालितवयुः चुरूषः पुराणः । 
त्वन्मोह पाशविवशो जगदम्ब ! सोऽपि 
व्याघुणेमाननयनः शैयनश्चकार ॥ २॥ 


त्वत्कौतुकं जननि ! यस्य जनादंनस्य 
कणव्रसूतम्नलजो मधुकैटभाख्यौ । 


तस्यापि यौ न भवतः खुल भौ निहन्तु 
त्वन्भायथा विकलितौ विलयं गतौ तौ ॥ ३ ॥ 


यन्माहिषं वपुरप्वेवलोपपनच 
यन्नाकनायकपराक्रमलित्वर्च । 
यल्छोकशोकजननवब्रतवबद्ध दाद 

तह्टीलथैव दलितं गिरिजि ! भवत्या ॥। ° ॥ 
यो धूञ्रलोचन इति पितः एराधेव्यां 
भस्मीवभ्रुव चरणे तव हङ्करतेन । 
सवासुर्यक्रते गिरिराजकन्ये ! 

मन्थे स्वमन्युद दहने क्रत एष होमः ।! ५ ॥ 
केषामपि 1जदशनायकपरवकाणां 

जेतुं न जातु सुल भावपि चरडसुर्डौ । 


^0 ड 


१ 
तौ दुमेदौ सपदि शम्बरतुर्थमूतौ 
मातस्तवासिङलिशात्यतितौ विशीर्षो ॥ द ॥ 


दौत्येन" ते शिव इति प्रथितप्र भावो 
देवोऽपि दानवपते; खद नं जगाम । 


„1 


१, ख, प्रथितप्रभावो | २, ख, समरे । ३. ख, चाम्बरतुल्यमूतं । 


४, ख.दु[दौ]व्येच। 





१५६ 1 | पुथ्वीधराचार्यप्रणीतं 





भ्रूयो-ऽपि तस्य चारितं परथयाश्कार 
सात्वं परसीद शिवदूति षवेजल्मितंते।॥ ७॥ 
| चिच्रं तदेतदञरैरपि ये न जेयाः 
शख्राभिघातपतिताद्र धिराद वरणे ! । 
भूमौ बभूवुरमिताः चतिरल्तवीजा- 
स्तेऽपि व्वंधेव भिलिता गगने' खलस्ताः ॥ = ॥ 
आआश्चयेत्रेतदविलं यदस्य" खुरारी 
न्रैलोकच्त्यचै मविलुरठनयपुषटपाएी । 
शसखर्निदत्य खुषि शम्मनिशस्जसंज्ञौः 
नीतौ त्वया जननि ! तावपि नाकलोकम्‌' ॥ & ॥ 
त्वत्तेजासि प्रलयकालहुताशनेऽ र्षिन्‌ 
यर्विन्‌ चरयान्ति बिल्यं स्ुवनानि ख्यः | 
तस्मिन्लिषय शल मा इव दानवेन्द्रा 
मस्ती भवन्ति हि भवानि ! कियन्न चिरम्‌ ॥ १०॥ 





तत्‌ किं गृणामि" वर्ती मर्बतीब्ताप- 
निवावणप्रणयिर्नीः प्रणमञ्जनेषु । 

तत्‌ कि गरणामि भवती मवतीवताव- 
संवद्धेनप्रणयिर्नी विमतस्थितेषु" ॥ ११॥ 


वामे करे तदितरे च यथापारात्‌ः 
पान्न सुधारसभ्रतं वरमातुलुद्धम्‌ । 

खेटं गदाश्च दधती भवती भवानि | 

ध्यायन्ति ये<रुणनि भां करतिनस्त एव ॥ १२ ॥ 


न) 


,१ ख, वदनै। ३, ख, यदसौ । ३, ख, दैयो । ४, ख, नाकिलोषम्‌ । 
५. ख, रणामि । ६, ख. संबेदनणविनीं | ७, ख, विपदि स्थितेषु । 
८, ख, तथ परिष्टत्‌ । 











लघुंसक्तशतीस्तोच्रम्‌ 


यद्वःरुणात्परमि्दं जगदञ्व ! यस्ते" 

काज स्प्रेढजुढिनं दहनाधिरूढम्‌ । 

मायाङ्कितं तिलकितं तरूणेन्दविन्ड- 
नदेरघन्द्सिद् राज्यमसौ सुनि ॥ १३॥ ४ 


अन्तः स्थिताप्यखिलजन्तषु तन्तुरूपा 
विद्योतसे बहिर्दाखिलाविभ्वरूचा । 

का भूरि शड्डरचना कचनातिगासि 

दीनं जनं जननि ! याव निःप्रपञ्चस्‌ ॥ १४ ॥ 


आवाहनं यजनवणनसग्रिदोचं 

कल्पं त्वयि विखजनमच्र देवि ! 
भोहान्वया क्रूतभिदं खकलापराधं 

जातः ल्ेमस्व वरदे ! बदिरन्तरस्थे ! ॥ १५॥ 


एतत्पठेद चु दिनं दलुजान्तक7रे 
चरुडीचरि्रमतुलं सखुि याश्चकालम्‌ । 


श्रीभान्‌ सुला ख विजयी सखुमगः चमः ` स्यात्‌ 
त्यागी चिरन्तनवपुः काविष्वक्वलीं ॥ १६ ॥ 


श्रीसिद्धनाथापरनासधयः 
शशस्खनाथोः खुवनेकरूनाधः । 

तस्थ प्रादात्‌ सकलागनाच' 
प्रथ्वीधरः स्तज्रमिदं चकार # ॥ १७ ॥ 


षे 


१, ख, सोऽपि। २. ख, सदा ३, ख. क्षमी । 
ध, ख, यः शम्भुनाथो | ८. ख, सुलभागसश्नीः । 
‰# ख, पुस्तके एतावान्‌ पाररूवधिकः-- 
८'प्रथसा विष्यमाया च द्वितीया चेतना तथा । 
बुद्धिनिद्रा त्‌ धाच्छाया शक्तिस्तृऽणास्तथाष्टसी । १८ ।। 
जञान्तिजौतिस्तथा लजा शान्तिः श्रद्धा च कान्तिका । 
लचमी्ं सतिः स्युतिश्यैव द्या दीधिस्तथैव ख ॥ १९ ॥ 


[ १५७ 





१५८ | पुथ्वीधराचा्यघ्ररीतं 
देव्याः स्तवं ज्ञानमयं क्रतं यत्‌ 
ण्रथ्वीधराचायेवरेण सम्यक्‌ । 
| यचोद्‌ धतं स्षशतीस्थसारं 
खवान्वितं तचन्निगमस्य सारम्‌' ॥ शद ॥ 


|| इति प्रथ्वीधर। चायेविरचितं लघुसप्रशतीस्तोत्रम्‌ ॥ 





तुष्टिः पुष्टिस्तथा .माता आ्रान्तिः सवास्मिका तथा । ए ` ` न न्न 
श्रयोविशंतिसंख्याता या देवी गणिता शुभा । २० 1 

अक्तिष्नुक्तिनै दूरस्था शुद्ध पाख्वतां च रणास््‌ ।। २१ ॥। 

सबीजपूरं सगदं खखेटं सपानपाच्रं श्यनं चकार । 

जयातटान्तं छरतये न लिङ्गी तन्नाथ ! निव्यं शरणं प्रपद्य | २२1 

१, ख, पुस्तके नास्स्येष श्टोकः । | 




















संकेतात्तराणि 
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हशलेखाविदिते पीठे अु०प० ६६। ४० त्रयोदशा ताराघ्या भु०क० २०। ७० 
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हखन्ती शिवसंगेन भु°स० ४२। ७९ श्ञानिन। ज्ञानरूपाय पू०प० &। ४५ 
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सजस्थान पुरातन यन्थ-माला 
प्रधान सम्पदक-पुरालनशाचाये सुने श्री जिनविजयजी 
प्रक्रत मन्थ 
१-संस्छ्रत्रन्थाः 


९. प्रमाणस श्री, तारकिकच्‌डामखि सर्वैदेवाचायंङता, सम्पादक -मीमांसा-न्यायकेखरी ¶० पट्ाभिराम- 


शाखी, विद्यासागर । मूल्य - ६.०० 
२. यन्जराडरच्नः, सहाराजा-सवाद-जयसिह-कारितः सम्पादक -स्व० पं० केदारनाथ. 

ञ्योतिविंत्‌ मूल्य -१-७.९ 
२. महरिकुःलतरैभवम्‌. स्व° पं मधुसूदन योगा प्रणीत, सम्पादक-म० म० पं गिरिधर 

शमी चतुर्वेदी 1 मूल्य-१-७९ 


४. तकसंश्रह, अन्नम्भद्कृत; सम्पादक -डा° जितेन्द्र॒ जेटली, एस. ए. पी-एच. डी. मूल्य-३.०० 
५. चार कर्छवं धोदयोत, प° रभखनन्दिरिचित खस्पाद्क-ड!० हरिप्रसाद शाखी, एम, ए 


पी-एच डी मूल्य - १.७९ 
न्तिदीपिक१, सौनिक्कन्एमदट, सम्पादक -स्व० प° पुरूपोत्तसशसौ चतुर्वेदी, सादि्याचायं , 
७. शब्दस प्रदीप, अन्तातकतरःक, सम्पाठक -ॐां° हरिप्रसाद शाखी, एम. ए्‌., न भ 
ल्य २.०० 
८. कृष्णुगीति, कवि-लोमनाथङ्त, सम्पादिका-ड. प्रिवबाला शाह, एस, ए., परी-एच डी 
डी. लिट्‌ । गूल्म- १.७९. 
६. चऋृत्तस्रह, अ्तातकवृ क, सम्पादिका-डो, प्रियबाला शाह, एम, पए. पी-एच. ङी 
डी, लिट्‌, । मूल्य - १७९ 
१०. शङ्ारहाराञली, श्री इषकवि-रचित, सभ्पादिका-डो° प्रियबाला शाह, एस. ए, 
परी-एुच, डी,, डी, लिट्‌, । भूल्य- २.७५ 
११. राज्ञविनोद्‌ महाकाव्य. महाकवि-उदयराजरचित, सम्पादक- पृं. श्री गोपालनारायण्‌ डरा 
एम. ए., उप-सव्वालक, राजस्थान प्रच्यविया प्रतिष्ठान, जोधपुर । मूल्य-२.२९ 
१२. चक्रपाणिविजयपदा काव्य, भह लक्ष्मीधर विरचित, सस्पादक-केशवरास काशीराम शाखी 
मूल्य -३*९.० 


१३. श्रत्यरल्लकोष ( प्रथय भग ), महाराणा कुम्भक्ं-पिरचित, सम्पादक-प्रो. रसिकलाल 


दौलाल परिख तथा ° प्रियबाला शाह, एम, ए., पी-एच, डी,, डी, लिट्‌ । मूल्य-३.७५ 


१५. उङ्किरल्लाकर, साधुल्न्दर-गशणि-विरचित; खर्पादक-पुरातच्वाचायं श्री जिनविजय सनि । 


सम्मान्य सज्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । मूल्य-७*७९ 


१५. दुर्गापुष्पाञ्जलि, म०्म० पण दुर्गा्रललादद्विवेदीक्रत, सम्पाइक-पुं° गङ्गाधर द्विवेदी, 


याहिलयालायं । मूल्य - ७२९ 


१६. कशुकुतूदल, महाकवि भोलानाथविरचित, सरपाद्क-०पं श्री गोपालनारायण बडुरा, एस्‌, 


उपृसञ्चालक-शजस्थान प्राच्यविया प्रतिष्ठान, जोधषुर । इसी म्रन्थकार को श्रपर कति 
श्रीङ्गव्छली लाश्रत सहित । मूल्य-१ ९० 
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२१. 


२२. 


70 /-. 
टेश्वरदिलासम्रहाकव्यम्‌, कविकलानिधि श्रीकर अड विरचित, सम्पादक-श्रीमथुरानाथं 
शास्री, लाहिलयाचायं, जयपुर । मूल्य-१ १९० 


=. रखदीर्धिक्रा, कवि विच्याराम प्रणीत, सम्पादक -पं° श्रीगोप्रालनारायण बरा, उपस्ालक- 


राजस्थान प्राच्यविष्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । | सूल्य-२*० ० 


, पद्यञ्युक्ता लौ, कविकलानिधि श्रीच्रष्ण म विरचित, सम्पादक -पं० मथुरानाथ शाद्धी; 


साहिलयाचार्यं, जयपुर । . मूल्य-४"० ० 


, काव्यप्रकाश संक्रेत, भ्‌ सोमेश्वरकरत; सस्पादक -श्री रसिकलाल दो. पारिख । भाग १, 


मूल्य-१२*० ० 
८4 अग > मूल्य-८*२५९ 


9१ 9 ६४ 
, वस्तुरल्लकोप, अज्ञातकत्‌"क । सम्पादिका ° प्रियबाला शाह । सूल्य-४०० 
२. दशकरडवधस्‌ पं० दुगौप्रसादद्िवेदी कृत; सम्पादक -पं० गङ्गाधर द्विवेदी मूल्य- ४०० 
„ श्रीभरुवनेश्वरीमदहास्तोच्नम्‌, वीधराचायै विरचित, कवि पञ्चनाभक्रत भाव्य सहित स्प 


श्री गोपालनारायण बहरा, पुस, ए, उपसन्नालक-राजस्थान प्राच्यविया प्रतिष्ठान जोधपुर । 
€ ग मूल्य-२.७६ 
राजश्थानो चौर हिन्दी 


, कार्हडदे पवस्थ, सहाकवि पद्मनाभ विरचित, सभ्पाक - प्रो° के° बी० व्याख, एस. ए. । 


मूल्य- १२.२५ 
६. कर्यांमखां रास्वा, कविवर जानरचित, सम्पादक -- डा, दशरथ शसो, श्रौ ्रगरबन्दजी 
श्री भंवरलालजी नाहटा । मूल्य-४'७६ 
, लावा रास्ता, चारण कविया गोपालदान विरचित, सम्पादक श्री सहताब चन्द खारेड । 
॑ मूल्य--२. ७९ 
चां कगेद्‌ासरी ख्यात, कविवर बकीदासङ्ृत, सम्पादक प्री नरोत्तमदाखक्रत स्वामी, एस. ए. 
सूल्य-< <€ ० 
राजस्थानी साहिद्य खं्रह' भाग १, सम्पादक -श्री नरोत्तसदास स्वामी, एस. ए. ) 
कथीन्द्र कल्पलता, कवीन्द्रा चायं सरस्वती विरचित, सम्पादिका-श्रीमती रानी व 
चू डावत । मूल्य-१ ७९ 
जुगलविलास, महाराज प्भ्वीसिहङृत; सम्पादिका श्रीसतौ रानी लच्मी कुमारी चू डावत । 
मूल्य- १७५ 
अगतमराल, बह्मदासजी चारणकरृत, सम्पादक-श्री उदराज ° उञ्वल । मूल्य-१ ७६ 
, साजञस्थान पुशातत्य मन्दिर ॐ हस्तलिखित अन्धो की सूची भाग ¶ । मूल्य-७५० 


` मु हतानैशसीरी ख्यात, भाग१ । सुं हता नैणसीक्रत; सम्पादक-श्री बदरीप्रसाद 


साकरिया । मूल्य- ८" ० 


, रधरुवरज्ञसप्र राख, किंसनाजी आडा कृतः लम्पादक-श्री सीतारास लालस । मूल्य-प८' २९ 
` रजस्यानी हस्तलिखित श्रन्थ सूची भाग १, सम्पादक -श्री सुनि जिनविजयजी । 


सूल्य- ७,९६० 
कीर वांस, डाढी बादर कृत, सम्पादिका-श्रीमती रानी लच्मीङ्कमारी च्‌ डावत । मूल्य ०,५० 


६ राजस्थानी साहित्य सं्रह भाग २। सम्पादक-भ्री पुषोत्तमलाल मेनारिया, एम, ए, 


साहिलयरतन । मूल्य- २५० 








# (२) 
ए" ५ परसो मे छप रहे ग्रन्थ 

सस्क्रत म्रन्थ 
१. शकुनप्रदीप, लावण्य शमंरचित सम्पाद्क-सुनि जिनविजय । 
२. च्रिपुराभारती.लघुस्तव, धमोचायं प्रणीत सम्पादक-सुनि भीजिनविजय 
३. करुणास्चतप्रपा, ठक्कर सोमेश्वर षिनिसित सम्पादक-मुनि श्रीजिनविजय । 
४. बालशिक्षान्याकरण्‌, उक्र सं प्रामसिहरचित सम्पादक-मसुनि श्रीजिनविजंम 
५. पदथैरल्मंजूषा, प॑, कृष्णमिश्र विरचित सम्पादक परनि श्रीजिनविजय । 
३. बसन्तपरिलासं फागु, श्रह्वातकत्‌क, सम्पादक-श्री एम० सी° मोदी । 
७. नन्दोपाल्यान, श्रन्ञातच्छतृ क, सम्पादक-श्री बी, जे. संडेखरा । 
८. चान्द्रञ्याकरण, श्राचायं चन्द्रगोमिविरचित, सम्पादक-श्री, बी, डी, जोशी । 
६. चरत्तजातिष्मुष्वयः कवि विरहाङ्करचित, सम्पादक-श्री दुख, डी. वेलखकर 


१०. कवि दपण, श्रज्ञातकतुष्क, ग् । इ) 
११. स्वयंभूद्कु्द, कवि स्वयंभूरचित धि १ 
१२. प्राक्कतानन्द्‌, रघुनाथ कवि रचित, सम्पादक-मुनि श्री जिनविजय । 
१३. कविकोर्तुभ, पं° रघुनाथ रचित, सम्पादक -श्री एम० यन ° गोरी । 


१४ नृत्यरलकोश भाग २, महाराणा कुम्भा प्रणीत सम्पादिका-्बो ° प्रियबाला शाह । 
१५. इन्द्रप्स्थप्रबन्ध , सम्पादक-ङो० दशरथ शमो दिङ्खी चिश्वविथ्यालय । 


१६. इम्मीरमहाकाव्यम्‌, नयचन्द्रसूरिङृत, सम्पादक-मुनि श्री जिनविजय । 
१७. रलपरीच्तादि, उक्र फेरू रचित, व" ऋ ऋ + = 1 
१७. स्थूलिभद्र काकादि, सम्पादक-डा० श्रास्माराम जाजोदिया । 
१९. बास्वदत्तः, सुबन्धु ता, सम्पादक -डो जयदेव मोहनलाल शुक्ल 
२०. घटखपयादि, „, १० श्रसरतलाल मोहनलाल । 
११. भुषनदौीपक, यावना चायंकृत, सम्पादक-पं° पुरूषोत्तम भट्ट । 
राजस्थानी शरोर हिन्दी ग्रन्थ ॥ 
२२. सु हता नैशसीरी ख्यात, भाग २, ख हता नैणसीङृत, सम्पादक -श्री बदरीभरसादजी ध्न 
२३. गोर। बादल पदमिणी चप, कवि हेमरतन कृत, सम्पादक-श्री उदयसिंह भटनागर । | 
२४ राजस्थान में संच्छृत साहिद्य की खोजञ, श्रार० एस ° भरुडारकर, हिन्दी भ्नुवादक-श्ौ 
बर्मदत्त त्रिवेदी एम, ए, । 
२५ रठोडांरी वंशावली, सम्पादक-सुनि श्री जिनविजय । 
२६. सचित्र रजघ्यानी भाषासाहिल्य प्रन्थस्ची, सम्पादक-मुनि भरी जिनविजय । 
6७. मरां ब्रुहत्‌ पदावली, श्व पुरोहित हरिनारायणजी विधाभूषण दारा संकलित, 
 सम्पादक-मुनि श्री जिनविजयजी । 
२८. राज्ञश्यानी साहिल्य संत्रह, भाग २, सम्पादक-श्री लचमीनारायण गो्वामी । 
२९. सूरजप्रकाश, कविया करणीदान कृत. सम्पादक -श्री सीताराम लालस । 
३०. विद्याभूषणश्रनथ्तूची, सम्पादक -श्री गोपालनारायणजी बहरा श्रौर श्री लच्मी नारायर्‌ 


गोस्वामी । 
३१. नेदतरङ्ग, बुध्िह हाडा कृत, सर्पादक-श्री रामप्रसाद्‌ दाधी च । 


११ 


रानस्थानं प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 


( 1२2125{1271. 72171121 & &8@ € [75111प्16€ ) 


जोधपुर 


उदेश्य 


१. राजस्थान में खरौर म्रन्यत्र भारतीय सस्कति के भ्राधारभूत संस्कत, प्राकृत, 
स्रपश्च श, राजस्थानी, हिन्दी व श्रन्य भाषाग्रों मे लिखित प्राचीन म्रन्थों 
की खोज करना तथा उन्हं प्रकाश मे लाना । 


२. प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह कर उनके संरक्षण की व्यवस्था 
करना श्रौर उपयोगी ग्रन्थो को सम्बन्धित विद्वानों से सम्पादित करा 
कर उनके प्रकादान की व्यवस्था करना) 


३. साधारणतः भारतीय एवं मुख्यतः संस्कृत व प्राचीन राजस्थानी के 
ग्रध्ययन, श्रन्वेषण, संशोधन हतु भ्रत्यावद्यकं उत्तम प्रकार का सन्दर्भ 
पुस्तक भंडार (मूद्ित प्रन्थालय) स्थापित करना ग्रौर उसमें देश-विदेश 
मे मुद्रित विविध विषयक श्रलभ्य-दुलंभ्य सभी ग्रन्थों का यथासंभव संग्रह 
करना । 


४. संगृहीत सामग्री से शोधकर्ता भ्रध्येता विद्वानों को उनके श्रध्ययन ग्रौर 
ग्रनुसंधान में सहायता पर्हंचाना । 


५. राजस्थान के लोक-जीवन पर प्रकाश डालने वाके विविध विषयक लोक- 
गीत, सांप्रदायिक भजन, पदादिक भक्ति साहित्य एवं सामाजिक संस्कार- 
धामिक व्यवहार तथा लौकिक श्राचार-विचार भ्रादि से सम्बन्धित सभी 
प्रकार की सामग्री की शोध, संग्रह, संरक्षण, एवं प्रकाशनं करने कौ 

, व्यवस्था करना । 1 
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